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इस समय संसारके अधिकांश क्षेत्रोंगें नवीन विचार-लट्रियाँ उठ रही हें । 
आहुतसे पुराने विचारोंकी असारता सिद्ध होती जा रही है और उनका स्थान नवीन 


अकारके विचार छे रहे हैं। विशेषतः अमेरिका इस ओर और भो शीघ्रतासे 
अग्रसर हो रहा है । 


इसारे यहाँ भारतवर्षमें तो बहुत दिलोंसे' भाग्यवादी चले ही आ रहे हें; 
पर इधर कुछ दिनोंते पराश्चात्य देशोंकी परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी विरुक्षण ही 
रही हैं कि वहाँ भी बहुतसे भाग्यवादी उत्पन्न होने लग यए हैं । जबसे पाथात्य 
देशोंमें आधिमौतिक उन्नति आरम्भ हुई है, जबसे वहाँके ठोगोंमें और सब 
अ्कारकी उपासनाओं तथा उन्नतियोंका स्थान केवड लक्ष्मीकी उपासना तथा 
आर्थिक उन्नतिने ले लिया है और जबसे वह स्वार्थ-साधनका सिक्का जमा है 
तबसे पहाँकी अधिकांश जनता दिनपर दिन परम दुखी होती णा रही है । इस 
समय पाश्चात्य देशोंसें घोर विषमता देखनेगें आती है ! एक ओोर तो थोडेसे 
ऐसे धन-कुबेर दिखाई देते हं जिन्हें घन रखनेकी जगह नहीं पिलती ओर 
दूसरी भोर बहुत अधिक संख्या ऐसे दरिद्रोंडी दिखाई देती है जो दिन रात 
कठोर परिक्षम करनेपर भी भरपेट सोजन नहीं पा सकते । एक ओर तो ऐसे 
सम्पन्न हैं, जिनके पास सैकड़ों मकान बल्कि बड़े बड़े आसाद है और दूसरी 
ओर करोड़ों ऐसे निर्धन हैं जिनके पास घोर शीत और वर्षा क्षण भर विश्रार 
'करनेके लिए एक हटी झोंपड़ी भी नहीं है । बहुतसे दरिद्रोंको थोड़ेसे घनवा- 
नोंका भीषण दासत्व करना पड़ता हे और उनके संकेतपर तरह तरहके जार 
नाचने पड़ते हैँ । वहाँ सम्पत्ति तो अवश्य बहुत बढ़ गई हैं; परन्तु उस सम्प- 
सिसे जनसाधारणको कोई विशेष लाम नहीं हो रहा है । जो कुछ लाभ हूं 
रह्य हैं वह समाजके एक विशिष्ट वर्गका ही हो रद्द हैं ॥ समाजका शेष बहु: 
बच्चा अंश सदा बहुत ही दुखी ओर चिन्तित रहता है । किसी प्रकारकी उच“ 


थे 


करना तो दूर रहा अधिकांश लोग अपनी उदरपर्तिका भो कोई ठोक ठीक मार्ग 
नहीं पाते हैं । ऐसी अवस्था्ें यदि उनको सारा उत्साह नष्ठ हो जाय, यदि थे 
अपने जीवनसे उद्दासीन हो जायें, अनेक अकारके पाप और दुराचार और यहाँ 
तक कि आत्महत्या भी करने हूग जायें तो यह कोई आश्रयकी बात ब्हीं है| 


इसी भ्रकारके छोगोंक्री बहुत अधिक संख्या देखकर अमेरिकार्मे एक नवीन 
विचार-घारा चल पड़ी है । इस विचार-बाराके सिद्धान्त आदि ऐसे है जो निरु- 
त्याह तथा निर्जीब दीन-दुखियोंमें नवीन उत्साह तथा नवीम जीवनऊा संचार 
करते हैं! इस शाखाके लोगोंका मूल सिद्धान्त यह है कि छोगोंको कमी निराक 
नहीं होना चाहिए, सदा उत्साहित रहना चाहिए, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार 
करना चाहिए और इस प्रकार समस्त संसार-समस्त मानव सप्ताज-की उन्नति 
करनेमें संवको योग देना चाहिए । इस शाखाके लोय परमात्मापर पूरा यूरा 
विश्वास रखते हैं आर आत्माक्रों उसीका अंश समझते हैं। करूतः वे यह भो 
कहते हैं कि जो आत्मा स्वयं उस परमात्माक्रा अंश है उसके लिए न तो ऋमो 
निराश या दुखी होनेकी आवश्यकता हे और न उसके लिए संसारमें कोई कार्य 
असम्भव ह। ये लोग यह भी ऋहते हैँ कि जिस अकार ममुध्यकों कभी दुखी 
होनकी आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार उसे रोगी होनेकी भी कोई आवश्यकता 
नहीं है । परमात्माने हमारे शरीरमें ही ऐसे तत्त्व उत्पन्न कर दिए हैं, जो हमारे 
दरौरके रोग भी दूर करते रहते हैं और उप्तके हृठे-फूटे अंशोंकी मरम्मत भी 
करते रहते हैं। तात्पय यह कि मजुष्य शारीरिक, आर्थेक और नैतिक दृष्टिसे" 
स्वयं पूर्ण हैं और यदि वह आकृतिक नियमोंकरा ठीक ठीक पालन करे, तो न 
तो वह रोगी हो सकता है, न दुखी हो सकता है और न दरिद्र रह सकता है । 
इस अकारके नवीन विचारोंका प्रचार करनेके लिए अभेरिकामें सैंकड़ों पुस्तकें 
' पुस्तिकाएँ, मासिक पत्रिकाएँ और सम्राचारप्॑न आदि अक्राजित होने कग गए 
हैं। इस अकारके साहित्यकऋ्ा वहाँ बहुत शीघ्रतासे प्रचार हो रहा है और उत्तका 
बहुत कुछ शुभ फू भी देखनेमें आता है । _ 


अमेरिकाके श्रीयुक्त डा० ओरिसन स्वेट मार्डेद इस शाखाके एक बहुत बड़े 
अवर्तेक और हेखक हैं। आपने इन चवीन और उत्साहपूर्ण विचारोंते भरी हुई 
पचीसों बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक श्रकाशित की हैं जिनका अमेरिका तथा 
युसेपमें बहुत जधिक आदर है । मी इन परस्तकोंके कुछ विश्चिषट 


रत 


| 


रे 


> कि 
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और स्वतन्त्र सेस्करण ग्रकाग्रित हुए हैं और उनके भदुवाद भी अमेह्न देशी 
भाषाओंमें हो गए हैं। हिन्दी भी ढा० भमार्डेचकी कई अच्छी अच्छी पृस्त-- 
कींके अनुवाद अकाशित हो चुके हैं जिनका हिन्दी शठकोंने अच्छा आदर किया 

हैं; 5 उन्द्दी ढा० मार्डेनकी सुम्रसिद्ध पुस्तक 26908, 7087 70 7?[07/ए2८ 

के आधारपर हिन्दीम यह पुस्तक अस्तुत करके पराठकोंकी सेवार्मे उपस्थित की 

जाती है। आशा है, हिन्दीके पाठक भी इन नवीच' विचारोंत ययेष्ट लाभ उठा... 
वेंगे और अपनी आत्मिक, नेतिक, ऐटिक और शारीरिक उन्नति करके सब: 

अ्रकारस सुखी होंगे । 


काश निवेद्क 
ज्येड्र शुक्का ३, सं० १९८४ रामचन्द्र वस्मी । 


हक 


- »स्वेट सार्डेनकी साग्य-निर्मोण, दिव्य जीवन, दरिदतासे बचनेके उपाय, और 
सफछताओा गार्य ये चार पुस्तकें हमारी जानी हुई हैं । इनके सिवाय संभव हैं, 
उनकी और भी कुछ पुस्तकें हिन्दीसें हो गई हों। +अड्ाशक्क। 

» जिस समय यह पुस्तक प्रकाशित हुईं, उस समय इसकी इतनी अधिक 
माँग हुईं-लोगोंने इसे इतना अधिक पसन्द किया कि छगभग दो वर्ष तक अग्रे- 
रिकामें हर महीने इसकी एक एक जाद्त्ति अकाश्षित होती रही और फ्रान्स,* 
इंग्छैण्ड, अरमेनीमें जो आवृत्तियोँ निकलीं, वे जुदा दी । - अजह्लशक 
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हे सामथ्ये 
समृद्धि ओर शान्ति । 


“986८: 


श-शरीर और मन । 
र्>7० ६ हस- 


अर्मोथेंकाममोक्षा्णा सुछझुक्क ककेवर्मू। 
“-भावश्रकाश । 
शरीरमार्य खलु धर्मेलाधनम | 
“-कालिदास | 
वास्तवमें मन और इरीरमें कुछ भी भेद नहीं हे। जिस प्रकारके परमाणुओंसे 
मन बना है, ठीक उसी अकारके परमाणुओंतसे यह शरीर भी बना हे। 
“विवेकानन्द। 


हमारा यह शरीर हमारे मनकों ढकनें और उसकी रक्षा करनेवाछा 
ऊपरी कबच है। चास्तवमें मन और शरीरमें किसी प्रकारका भेद नहीं है। 
जिस प्रकार सीपके अन्दर रहनेवाले प्राणीका उसके ऊपरी धावरण, सीपके 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मनका भी शरीरके साथ 
सम्बन्ध होता है| इसी प्रकारका शंख जातीय एक और छोटा कौड़ा होता 


सामथ्ये, समृद्धि और दासम्ति-- २ 


जो इधर उघरसे कुछ सृष्ट पदार्थ छेंकर अपनी पीठपर अपने रह- 
लिए घर बनाता है। वही घर मानों उसका झरीर होंता है। उन 
में गुणका कोई भेद नहीं होता, केवछ रूपका भेद होता है| ठीक 
यही बात हमारे मन और शरीरके सम्बन्धमें भी है | जब एक बार यह 
वात अच्छी तरह हमारी समझमें आ जाती है तव फिर हम यह मी 
अन्छी तरह समझने छगते है कि मनका शरीरपर और शरीरका मन- 
पर क्य! प्रभाव होता है। हमारे जड़ शरीरकी रचना करनेवाके तत्व, 
जड़ और दृश्य हैं और उन्हीं तत्त्तोंके सूक्ष और अदृश्य स्वरूपसे हमारे 
सूक्ष्म शरीरकी रचना हुई हैं | इसलिए इन दोनोमें केवढ इतना ही भेद 
है कि इनमेंसे एक दृश्य है और दूसरा अद्यय | साधारण पानी जड़ 
और दृश्य स्थितिमं होता है और उसीसे वननेवाली भाष सूक्ष्म और 
अदृश्य होती है | पानी और भाषमें जो अन्तर होता है बह गुणमूछक 
नहीं होता, केवछ रूपमूछक होता हैं | ठीक यही बात हमारे ररीरकी 
भी है | हमारे जड़ शरीर और सूक्ष्म शरीरमें कोई ऐसा भेद नहीं है जो 
गुणमूछक हो । इसी लिए मनका सदा शरीरपर और शरीरका सदा 
मनपर प्रमाव छुआ करता है | जब शरीरमें ज्वर या इसी प्रकारका 
और कोई विकार उत्पन्न होता है, तब हमारा मन मी ज्वरित और 
डदास हो जाता है । और जब हमारे मनको किसी प्रकारका कष्ट होता 
'है या उसमें कुछ उदासी आती हैं, तब हमारा शरीर दुःखी और डदास 
हो जाता है| 

सर्कसमें काम करनेवाले खिलाड़ियोंका सदाका यह अनुभव है कि 
जब कोई सेठ करनेके कारण उनको किसी प्रकारकी बहुत कडी पीडा 
होती हैँ अथवा जब वे यों ही कभी बीमार पड़ते हैं, तब यदि उन्हें 
रंगसूमिमें आना पडता है और बढ्०ाँ आकर वे बैंड बजता इआ सुनते 


ह्‌, 
नेके 
०० आप 
दाना 
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/ तो वें मानों उस समय अपनी सारी पीड़ा या रोग विछकुछ भूल 
जाते हैं, और अनेक प्रकारके ऐसे आश्चर्यजनक कीशछ दिखाने छूगते 
जिनमें शरीरकों बहुत अधिक कष्ट होता हैं। उस समय उनके मन- 
से इस बातका विचार विछकुछ निकल जाता हैं कि हमारे परमे बहुत 
दर्द है और अभी पांच ही मिनट पहले हमसे अच्छी तरह चछा भी 
नहीं जाता था | उस समय सिवा स्लेठ दिखछानेके और किसी प्रका- 
रका विचार उनके मनको छू भी नहीं जाता | 

अपने कार्यके प्रति प्रेम, उच्चाकांध्षा और दर्शकोंकी उत्सुकता आदि 
बातोंकि योगसे अच्छे सट भी अपने शागीरिक कष्टों और रोग आदिकों 
तुरन्त भूल जाते है और अपना कार्य सदाकी अपेक्षा और भी अच्छी 
तरह कर दिखकाते हैं । 

अच्छे अच्छे वक्ताओं, कथा कहनेवाके पौराणिकों और गवैयो 
आदिका भी ऐसा ही अनुभव है | 

चाहे हमारी इच्छा हों, और चाहे न हो पर उम्रतर और अपरिहार्य 
आवश्यकतामें ही इतनी अधिक शक्ति है कि उसके सामने सामान्य 
शारीरिक बेदनाएँ और कष्ट तत्काछ दूर हो जाते हैं| कभी कभी कोई 
शेसा विकट प्रसंग भा जाता है कि हम समझने लगते हैं कि इससे 
पार पाना असम्भव हैं | इतमेंमे वह त्रिकूट अबसर आ भी पहुँचता 
हुं। उस समय जब हमें प्रत्यक्ष रूपसे उस विकट अवसरका सामना 
करना पड़ता है, तब हम अपने हृदयकी उस आवश्यकताकी अमोघ 
और चक्रवर्तिनी शक्तिका अनुभव करने छगते है | हम लोंगोमेस 
प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें एक अदृश्य और सुप्तप्राय शक्ति रहती है | वहीं 
शक्ति ऐसे अवसरोंपर खड़बड़ाकर जाग उठती है, झपटकर हमारी 
सह्दायता करनेके लिए आगे बढ़ती है, और उसीके बछ्से हम चटपट 


&फी | 


डर 
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कोई ऐसा दुष्कर कार्य भी कर दिखलाते हैं, जो हमें पहले बिलकुल 
असम्भव जान पड़ता था । 

यदि हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें जान पड़ेगा कि सर्कसमें - काम 
करनेवाके खिलाड़ी, , नट, उपदेशक तथा इसी प्रकारके और ऐसे 
छोगोंके छिए जो सदा अपना काम समान मावसे और निरन्तर किया 
करते हैं, सहसा कभी यह कहनेका अवसर ही नहीं आता कि आज 
बिल्कुछ छाचार होनेके कारण हम अपने कामपर नहीं आ सकते । 
नोकरीपेशा लोग पहले चाहे छुट्टियाँ आदिके लिए कितने ही उत्सुक 
क्यों न रहते हों, पर, जब बड़ी बड़ी तातीछें या छुट्मियों उनके सामने 
आ जाती हैं, तब उनके कारण उनकी तबीयत बिछकुछ उकता जाती 
है, और उनके मनमें एक तरहकी घबराहट पैदा होने छगती है | मत- 
छक यह कि काम करनेवाद्य आदमी जल्दी खाली रह ही नहीं सकता। 
खाली होनेकी दाम उसे एक प्रकारका कष्ट होता है | पर जब बहू 
काममें छगा रहता है, तब उसे वीमार पड़ने या उकताने घबरानेका 
मौका ही नहीं मिछता । घबराहट तो सिर्फ छुट्वीके दिनोंमें खाली रहने- 
पर ही होती है | 
यदि इस प्रकार बराबर काम करनेवाले यह कहें कि हम तो कर्मी 
मार पहले ही नहीं, क्योंकि वीमार पड़ना हमारे माग्यमें ही नहीं लिखा 


है, इसके विपरीत नहीं | इस प्रकारके छोगोके 
जीवनमें अनेक ऐसे अवसर खाते है कि यदि बैले अवसर किसी ऐसे 
आदमीके जीवनमें आर जो निकम्मा हो और कोई काम घन्धा न करता 
हो, तो वह मजेमें अपने आपको बीमार बतलाने छगेंगा और चुपचाप 
चारपाईपर पड जायगा * परतु, जो छोग कामकाजी होते है, उनके 


५ 
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भनमें इसी प्रभावशाली आवश्यकताकी महाशक्तिके विछक्षण वलके 
कारण, इस प्रकारका क्षुद्र विकार, क्षणभर भी नहीं ठहर सकता। 
अमेरिकाके सान्‌ फ्रान्सिसकों नगरमें एक वार बहुत बड़ा भूकम्प 

आया था, जिसके कारण वहाँ बहुत कुछ हानि और नाश हुआ था। उस 
समय वहाँ एक ऐसा आदमी था जो पद्धह वर्धोसे बीमार पड़ा इआ 
था | पर उस भूकम्पके भयानक धक्केका उस वीमारपर ऐसा प्रभाव पढ़ा 
कि वह चटठपद उठकर चढने फिरने कगा | उस समय उक्त नगरमे 
इसी प्रकारकी और भी अनेक विलक्षण घटनाएँ हुई थीं। उस समय 
वहाँ और भी बहुतसी ऐसी ख्लियाँ और पुरुष थे, जो वरखोंले बीमार पड़े 
ए ये जे 

जो 

तु 


6] 


ओर चकछ फिर नहीं सकते थे | बल्कि बहुत से छोग तो ऐसे 
जो वहुत 
सकते 

2७. 


त कुछ उद्योग करने पर भी जराला उठकर खड़े भी नहीं 
कते थे। जब अचानक वह भयानक मूकम्प आया तव मानों 
उन झोगोंमें किसी अप्ूबे और अद्भुत शक्तिका संचार हो गया। वे 
छोग चटपट उठ खडे छुए और अपने अपने वाछ वर्चोको गौदमे उठा- 
कर घरसे वाहर निकल पड़े | केबल यही नहीं वल्कि उन लोगोने 
अपने घरका संत सामान उठाकर सुरक्षित स्थानोपर पहुँचाया और 
इसी प्रकारके और भी अनेक आश्चर्यजनक कार्य किये | इसी प्रकारके 
और भी अनेक उदाहरण प्रतिद्ध हैं । एक उपमन्यासमें यह भी कहा गया 
है कि एक बार भयानक आग लछगनेके कारण एक झूँगी छ्ली सहसी 
अच्छी तरह वोछने छूग गई थी। यदि हूँढ़े जायें तो इसी प्रकारके और 
भी अनेक उदाहरण मिछ सकते हैं । इस प्रकारके वहुत से उदाहरण 
चछोमोंकी मासूम भी होंगे | | 

जब तक सामने कोई वहुत बड़ा संकट आकर उपसित नहीं होता, 
सब तक किसीको अपनी सहनशीछता और सामध्येका सच्चा और ठीव 
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अन्दाज नहीं छय सकता । अपने पति और सन्‍्तानकों प्राणसे भी बढ़ 
कर प्रिय समझनेवाली छवियाँ, जल्दी अपने मनमें उनकी मृत्युकी 
कल्पना भी नहीं कर सकतीं | इस प्रकारमी कद्पना भी उनके -छिए 
असझ्य वेदना उत्पन्न करती हैं। वे समझती है कि यदि ईश्वर न करें 
कभी ऐसा विकट प्रसंग आ ही जाय, तो हम क्षण भर भी न जी 
सकेंगी | परन्धु फिर भी इस प्रकारकी वहुतेरी स्लियाँ अपने पति या पुत्र 
आदिकी मुत्युके उपरान्त बरसों तक जीतीं और अपना समय बिताती' 
हुई देखी जाती हैं | उनमेंसे कुछ ज्लियाँ तो ऐसी भी होती हैं, जो 
अपने समस्त कुछका, कुछकी प्रतिष्ठका और सर्बेखका नाश हो जानें पर 
भी वहुत अच्छी तरह रहती हुईं देखी जाती हैं। अनेक प्रकारके 
रोगोमें रोगियोंकी अवस्था इतनी भर्यकर हो जाती हैं कि यदि कोई 
उन्हें एक बार दूरसे या आइमेंसे जरा सा भी देख ले, तो उसकी अब- 
स्थाका बह भीषण और हृदय कँपानेवात्थ चित्र बहुत समय तक आँखोके 
सामने वार वार आकर चिक्तकों उद्विम और उदास किए रहता है। 
परन्तु, जब वैसा ही कोई प्रसंग स्वयं अपने ऊपर आ पड़ता है, तब 
आदमी उसे जेसे तैसे चुफप्चाप सहन करता ही हैं। इतनी सब बाते 
कहनेका तात्पर्य केबछ यहां है कि प्रत्येक मनुष्यमें इतनी अधिक 
सामर्थ्य होती है कि चाहे कितना ही बिकट प्रसंग क्‍यों न जा पड़े, 
वह उसे निवाह छे जाता हैं; और यह वात प्रायः चारों ओर देखनेमे 
भी आती हैं। 

लिया जपने नामके साथ अवछा, भीरु तथा इसी प्रकारके और 
भी अनेक विशेषण लगाया करती हैं। परन्तु, अब तक बहुत सी स्त्रियाँ[ 
व गई हैं जो अपने पतिकी मृत्यु होने पर, शान्त चित्तसे उसकी 
चेतामें प्रवेश कर गई हैं और अब भी, इस प्रकारकी बहुत सी स्ियाँ 
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देखनेमें आती हैं। यह तो सभी व्लेग जानते हैं कि वालिकाओका 
हृदय कितना भीरु और कोमछ होता है। कुछ दिनोंकी बात है कि 
दक्षिणके वोरगाँव नामक स्थानमें एक बार रेल छड्ड गई थी। उस समय 
एक ब्राह्मण-बालिका ब्रिल्क्षण बैयके साथ, विपदुप्रस्तों और पीड़ि- 
तोंकी सहायता करती हुई देखी गई थी । समाचारपत्नोंमें प्रायः इस 
प्रकारके समाचार निकला करते हैं कि अमुक छ्लीने एक दुष्ट आक्रमण- 
कारीकी वड़ी बीरतासे हत्या की अथवा अमुक छ्ीने डाकुओंका इस 
प्रकार सामना किया अथवा इस प्रकार चोरोंकों पकड़ा। इसमें सन्देह 
नहीं कि, जब कोई भारी संकट अनित्राय रूपले आ पड़ता है, तव 
उसे सहन करनेकी अनिर्वचनीय शक्ति और वेर्य समी छोगेमें होता है 
अथवा आपसे आप कहींसे आ जाता है । भावी संकट कमी उतना 
अधिक भयंकर नहीं हो सकता | हाँ, उस संक्टके सम्बन्ध पहलेसे 
होनेबाली चिन्ता अवश्य बहुत मयानक रूप धारण कर छेती है। छोग 
समझने लगते हैं कि जब यह संकठ आ पड़ेगा, तव न जाने क्‍या 
होगा, कैसे होगा, आदि आदि। वास्तवर्मे यही अनिश्चय हृदयवैधक, 
स्वास्थ्यया नाश करनेवाछा और दुःखदायी होता है | अर्थात्‌ संकंठका 
वास्तविक भय और दु:ख खय्य॑ संकठमें नहीं होता, वल्कि उसके सम्बन्धमे 
होनेवाली कल्पना और उसके अनिश्चयमे ही होता है । 

विकटसे विकट प्रसंगों और संकरठोंकों भी सहन करानेत्राकी यह्‌ 
अज्ञत और अनिर्वचनीय शक्ति हमारे देवी खरूपका ही एक छक्षण 
है, और बह मनोमय ही है । 

आजकलकी सम्यतामें चाहे और कितने ही अधिक गुण या दोष 
क्यों न हों, पर इसमें सन्देह नहीं कि मवुष्यके हृदयमेंसे, अपदी उस 
जैसगिक शक्ति परसे श्रद्धा जल्दी जल्दी नष्ट होती जा रही है, निसके 
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हारा बह रोगों था विपत्तियों आदिका चैर्यपप्ेक सामना करनेमे समर्थ 
होता है। आजकछ बड़े बड़े शहरोंमें रहनेवाले और ऊँचे दरजेके अमीर 
छोगोंमें बीमार पड़ने अथवा बने रहनेका मानो फेशन सा चल पड़ा है। 
ऐसे छोग पहले तों यह अनुभव करने छगते हैं कि हमारी तबीयत कुछ 
ठीक नहीं माछ्म होती । वे सन्देह करने छगते हैं कि कहीं हम बीमार 
तो नहीं हैं अथवा शीघ्र ही बीमार तो न पड़ जायँंगे और यही सोचते 
सोचते तथा इसी प्रकार डरते डरते अन्तमे वे बीमार ही पड़ जाते है । 
वाजारोंमें डाक्टरों, वैद्यों, हक्कीमों और दवा-फरोशोंकी दूकानोंकी तो कोई 
कमी है ही नहीं। जहाँ किसीकों अपनी तवीयत खराब होनेका जरा 
भी सन्देह होता है, वहाँ चट किसी डाक्टरके पास जाकर एक डोज़ 
लेनेकी इच्छा और प्रवृत्ति बरावर दिनपर दिन बढ़ती ही जा रही है 
और साथ ही साथ इसके लिए उपयुक्त सुभीते भी चढ़ते जा रहे है। 
इसका परिणाम यह हों रहा है कि रोग-निवारणके कार्यमें हम छोग 
बरावर परावरम्बी होते जा रहे हैं । बस इसी छिए हमें पहलेसे ही ऐसे 
संयमसे रहनेकी आदत नहीं रहती कि रोग उत्पन्न ही न हो सके, अथवा 
उत्पन्न होता हो, तो वीचमे ही रुक जाय | और, जब उत्पन्न हो जाता 
है, तब उस रोगका सामना करने और उसे सहनेकी शक्ति हममें नहीं 
रह जाती । रोगको रोकने और उसे दूर करनेकी शक्तिका दिनपर दिन 
खास होता जाता हैं। 

इस समय भी वहुत से ऐसे वृद्ध मिलेंगे, जिन्हें यह वात स्मरण 
होगी कि किसी समय बहुत से गाँवोंमे कोई एकाथ गाँव ऐसा होता था, 
जिसमें काई हकीम वैद्य या और कोई चिकित्सक रहता था | उन दिनो 
कुछ संक्रामक रोग आजकलकी अपेक्षा भछे ही अधिक प्रमाणमें और 
विध्वंसक रूपमें हुआ करते हों, परन्तु, और रोगोंका छोगोंपर बहुत 


द्‌ शाशधीर और सम 





ही कम प्रमाणमें आक्रमण होता था, और उनकी चिकित्सा भी प्रायः 
बहुत कुछ सीधी सादी और नेसगिक हुआ करती थी । 

आजकल भी बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं, जों जंगली समझी जाती 
है। यदि, इन जातियेंकी ओर ध्यान दिया जाय, तो उनमें भी यही 
बात देखनेमें आवेगी। ऐसी जातियोंका आयुर्वेदिक अथवा चिकित्सा-शास्र- 
सम्बन्धी ज्ञान वहुत ही अल्प हुआ करता है। उन्नतिके शिखरपर पहुँची 
हुई, आजकलूकी अनेक पाश्वाद्य जातियोंका विकित्सा-शाल्वसम्बन्धी 
ज्ञन यद्यपि वहुत अधिक बढ़ा चढ़ा है, तथापि वह ज्ञान अपने अनुयायियोकी 
चिकित्सासम्बन्धी आवश्यकताओंकी पूर्तिमें जितना अधिक समर्थ है, 
उतना ही अधिक जंगली लोगोंका चिकित्साशाद्धसस्बन्धी ज्ञन भी 
उनकी आवश्यकताओंकी प्रूतिके लिए समर्थ हैं। यहां नहीं वल्कि यदि 
ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो उनका ज्ञान कुछ बातोंमें अपेक्षाकृत और भी 
अधिक समर्थ तथा श्रेष्ठ सिद्ध होगा । जंगली छोगोंको प्राय: सौंप आदि 
जहरीके जानवर या इसी प्रकारके और दूसरे जंगली जानवर काठते है 
और उनके गरोगोमेंसे इसी प्रकारके रोग मुख्य है। परन्तु, ऐसे रोगोपर 
उनकी जओषधियाँ केवल शाध्दिक अतिशयोक्तिमं ही नहीं वल्कि गुणकी 
इश्टिते भी सचमुच रामवाण छुआ करती हैं। और प्रकारके रोग या तो 
उन्हें जल्दी होते ही नहीं और यदि होते भी हैं, तो उनका शमन वहुघा 
स्वयं प्रकृतिके ही द्वारा हो जाया करता है । 

पैश्ु पक्षियोंमें भी सवसे वडी चिकित्सा करनेवाली प्रकृति ही देखी 
जाती है। 

डाक्टरों और वैद्यों आदिके पास वार बार दौड़कर जानेकी आदत 
हम झोगोंमें आजकरछ बहुत तेजीके साथ बढ़ रही हैं। आजकलके युवकों 
और बालकोंमं शारीरिक सामर्थ्यका जो शोचनीय अमाव देखा जाता हैं, 
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द्वारा वह रोगों या विपत्तियों आदिका बैयपरबेक सामना करनेंम समर्थ 
होता है। आजकल बड़े बड़े शहरोंमें रहनेवाले और ऊँल्चे दरजेके अमीर 
झछोगोंमें बीमार पड़ने अथवा बने रहनेका मानो फेशन सा चछ पड़ा है। 
ऐसे छोग पहले तो यह अनुभव करने छगते हैं कि हमारी तबीयत कुछ 
ठीक नहीं माछ्म होती | वे सन्देह करने छूगते हैं कि कहीं हम बीमार 
तो नहीं हैं अथवा शीघ्र ही बीमार तों न पड़ जायँगे और यही सोचते 
सोचते तथा इसी प्रकार डरते डरते अन्तमें वे बीमार ही पड़ जाते है । 
वाजारोंमें डाक्टरों, वैद्यों, हकीमों और दवा-फरोशोंकी दूकानोंकी तो कोई 
कमी हैं ही नहीं। जहाँ किसीको अपनी तवीयत खराब होनेका जरा 
भी सन्देह् होता है, वहाँ चट किसी डाक्टरके पास जाकर एक डोज 
लेनेकी इच्छा और प्रवृत्ति बरावर दिनपर दिन बढ़ती ही जा रही है 
ओर साथ ही साथ इसके लिए उपयुक्त सुभीते भी बढ़ते जा रहे है। 
इसका परिणाम यह हो रहा है कि रोग-निवारणके कार्यमे हम छोग 
बरावर परावरम्बी होते जा रहे हैं । बस इसी कछिए हमें पहलेस ही ऐसे 
संयमसे रहनेकी आदत नहीं रहती कि रोग उत्पन्न ही न हो सके, अथवा 
उत्पन होता हो, तो बीचमें ही रुक जाय । और, जब उत्पन्न हो जाता 
है, तब उस रोगका सामना करने और उसे सहनेकी शक्ति हममें नहीं 
रह जाती | रोगको रोकने और उसे दूर करनेकी शक्तिका दिनपर दिन 
खास होता जाता है। 

इस समय भरी वहुत से ऐसे दढ्द्ध मिलेंगे, जिन्हें यह बात स्मरण 
होगी कि किसी समय बहुत से गाँवोंमें कोई एकाघ गाँव ऐसा होता था, 
जिसमें काई हकीम वैद्य था और कोई चिकित्सक रहता था | उन दिनो 
कुछ संक्रामक रोग आजकछकी अपेक्षा भछे ही अधिक प्रमाणमें और 
विध्यंसक रूपमें हुआ करते हों, परन्तु, और रोगोंका छोगोंपर बहुत 
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ही कम प्रमाणमें आक्रमण होता था, और उनकी चिकित्सा भी प्रायः 
बहुत कुछ सीधी सादी और नैसर्गिक हुआ करती थी | 

आजकछ भी वहुत सी ऐसी जातियाँ हैं, जो जंगली समझी जाती 
है। यदि, इन जातियोंकी ओर ध्यान दिया जाय, तो उनमें भी यही 
बात देखनेमें आविेगी। ऐसी जातियोका आयुर्वेदिक अथवा चिकित्सा-शास्तर- 
सम्बन्धी ज्ञान बहुत ही अल्य हुआ करता है। उन्नतिके शिखरपर पहुँची 
हुई, आजकलछूकी अनेक पाश्चात्य जातियोंका चिकित्सा-शार्नसम्बन्धी 
ज्ञान यद्यपि वहुत अधिक बढ़ा चढ़ा है, तथापि वह ज्ञान अपने अनुयायियोकी 
चिकित्ला[सम्बन्धी आवश्यकताओंकी पूर्तिमं जितना अधिक समर्थ है, 
उतना ही अधिक जंगली छोगोंका चिकित्साशास्वसम्बन्धी ज्ञान भी 
उनकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए समर्थ है। यही नहीं वल्कि यदि 
ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो उनका ज्ञान कुछ बातोंमे अपेक्षाकृत और भी 
अधिक समर्थ तथा श्रेष्ठ सिद्ध होंगा। जंगली लोगोंकों प्रायः साँप आदि 
जहरीके जानवर या इसी प्रकारके और दूसरें जंगली जानवर कादते हे 
और उनके रोसोंमेसे इसी प्रकारके रोग मुख्य हैं। परन्तु, ऐसे रोगीपर 
उनकी ओषधियाँ केवछ शाब्दिक अतिशयोक्तिमें ही नहीं वढ्कि शुणकी 
इष्ठटिसे भी सचमुच रामबाण हुआ करती हैं। और प्रकारके रोग या तो 
उन्हें जल्दी होते ही नहीं और यदि होते भी हैं, तो उनका शमन बहुघा 
खय॑ प्रकृतिके ही द्वारा हो जाया करता हैं | 

पशु पक्षियोंम भी सबसे वड़ी चिकित्सा करनेवाली प्रकृति ही देखी 
जाती हैं| 

डाक्टरों और वैद्यों आदिके पास वार वार दौड़कर जानेकी आदत 
हम त्ोगोंमें आजकर बहुत तेजीके साथ बढ़ रही है| आजकलके युवकों 
और वबालकोंमें शारीरिक सामर्थ्यका जो शोचनीय अभाव देंखा जाता है, 


2 .. ५ 


खसामथ्ये, समृद्धि और दामब्ति-- १५ 





उसका यह एक मुख्य कारण है। जहाँ किसी बालककी तबीयत जरा भी 
खराब हुईं कि प्राय: माताईँ और उनके साथ साथ बहुत से पुरुष भी 
दवाओंकी भरमार करना ही सबसे अधिक आवश्यक समझते हैं। बहुत 
से छोग तो ऐसे होते हैं जो केवल दूसरोंकी देखा देखी ही अपने बालकोके 
लिए भी किसी शानदार नाम और चमकीछे भड़कीले ठेबढवाली शीशी 
खुछू करना आवश्यक समझने लगते हैं | इसके लिए वे अपने वालकोमे 
ऐसे ऐसे रोगोंका आरोप करने छूगते हैं, जो उनमें बिलकुल नहीं होते । 
कोई कहता है कि हमारा छड्का अन्न नहीं खाता, कोई कहता है उसे 
दूध हजम नहीं होता, कोई कहता है कि माताका दूध उसके लिए 
यथेष्ट नहीं होता, आदि आदि । इसी प्रकारके अनेक कारण वतदाए 
जाते हैँ। वहुत सी स्त्रियाँ तो यहाँ तक समझने छगती हैं कि बच्चेको 
किसी प्रकारकी दवा न देनेसे हमारी योग्यतामें कमी समझी जायगी | 
इन सब जतोंका खाभाविक्त परिणाम यही होता हैँ क्षि वालक अनेक 
ग्रकारके रोगों, डाक्टरों और दवाओं आदिके वाताबरणमें ही पछने लगता 
है। उसका रक्त मांस औषधमय हो जाता है; जिसका दुष्परिणाम उसे 
आगे चछकर जन्म भर भोंगना पड़ता है। 

प्रकाश और अन्धकारका साहचये जितना अधिक अनुचित और 
अनिष्ठकर ह, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक, बाढकों और औपशधोंका 
साहचर्य अनुचित और अनिष्कर है | आगे चढकर कमी न कमी 
एक ऐसा समय भी आवेगा, जब कि माता पिता अपने बाल्कोंकी 
विना किसी विशेष आवश्यकताके केवक झूठ घूठकी चिन्ताके कारफ 
या दूसरोंकी देखा देखी करनेकी घातक इच्छाके कारण समय कुसमय 
ग्रीपव देनेंमें छजाका अनुभव करने ढछगेंगे। जब बालठ्कोका पाठ्य 
पोषण, प्रेम, सत्य और शान्तिसे परिप्ृर्ण बिचारोंके बाताबरणमें होगे 


श्श्‌ शरीर और मन 


और उन्हें सदृविचारों तथा आरोग्यवर्षकक आचार व्यवहारोंका मद 
अच्छी तरह समझा दिया जायगा, तब फिर उन्हें कदाचित्‌ ही कमी 
डाक्टर और औषधों आदिकी आवश्यकता पड़ेगी | 


भव्य यह समझना कितनी छोटी बुद्धिका काम है कि ईश्वर अपनी 
सृष्टिके मनुष्योंका आरोग्य, सुख और हित केवरछ वैदोके सान्निध्य 
सरीखी क्षुद्र, परावछम्वी और केवल घुणाक्षर न्यायसे होनेवाढी वातपर 
अवलूम्बित रखता है ! 

हम छोग यह समझते हैं कि ईश्वरकी सारी सृष्टिमें मनुष्य ही सबसे 
श्रेष्ठ प्राणी हैं। ऐसी अवस्थामें यह समझना केसी नासमझीका और 
अयुक्तियुक्त काम है कि ऐसे श्रेष्ठ प्राणाका आरोग्य, जीवन और सुख 
केक यद्च्छावश किसी वनस्पति अथत्ा और दव्यके सेवनपर अवछ- 
म्बित है अथवा किसी ऐसे पदार्थपर अबछम्बित है जिसकी उत्पत्ति 
और अस्तित्व ध्रर्णतः पराधीन है और जिसके अनेक गरूढ गुण धर्मोका 
पूरा पूरा पता रूगना प्रायः असम्भव है अथवा निछुर देव और मनमौजी 
यहच्छा पर ही ममुष्यकें जीवनका सर्वस्व अवछम्बित है । 


ऐसी बातोंके माननेकी अपेक्षा तो यह मानना कहीं अधिक युक्ति- 
युक्त और बास्तविक परिस्थितिके अमुरूप होगा कि मानव शरीरमें होने- 
वाछे एक अथवा जनेक प्रकारके रोगोंकी दूर करनेका रामबाण उपाय 
उस बविश्ववत्स७ कृपासागर जगदीश्वरने ख़यं मजुष्यमें ही उसके मन 
और शरीरमें ही बीज रूपसे रख दिया हैं। निय असंख्य ममुष्य 
अनेक प्रकारके रोगोंके कारण मरते हैं । भव्य ऐसे रोगोंकों दूर करने- 
वाली औपव वह ईश्वर खयं मनष्यके दरीरमें ने रखकर इस अभयोद 
पृथ्वीके कोनों अंतरोंमें छिपाकर रक्खेगा नहीं, कदापि नहीं। यदि वह 
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ऐसा करे तो मानो उसके दयामय वात्सल्य भाव और दूरदरितामें कमी 
समझी जायगी | उस इंश्वरने अपनी बहुत बड़ी कृपाछुताके कारण 
मनुष्यके वास्तविक सुखोंके खाभाविक साधन खयं उसके शरीरमें ही 
गुप्त रूपसे रख दिए है और साथ ही उसे सदसद्विबिक भी दे दिया है। 
उसी सदसह्रिविकके द्वारा बह उक्त साधनोंका ज्ञान प्राप्त कर सकता है 
और उनके असुसार अपना आचरण रखकर सुखी और सामर्थ्यवान्‌ भी 
हों सकता है| इन सब बातोंके लिए उसके बास्तें द्वार खुछा इआ है। 
परन्तु फिर भी बहुत से छोग ऐसे होते हैं जो अपने पास होनेवाले ऐसे 
सावनांका ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्ञ नहीं करते । और जिन लेगोको 
ऐसे साधनोका ज्ञान हो जाता है उनमेंसे भी बहुतेरे ऐसे छोते हैं जो 
अविचारके कारण अथवा जान बूझकर उन सावनोंका दुरुपयोग अथवा 
अतिक्रम करते हैं। मजुष्योकों जे अनेक प्रकारके शारीरिक और मान- 
सिक आदि दुःख होते हैं अथवा जो उन्हें अनेक प्रकारकी व्याधियाँ 
आदि होती हैं उन सबका मुख्य कारण यही हैं| इस सम्बन्ध नीचे 
लिखा हुआ छोक बहुत ही मारमिक और सदा ध्यानमें रखनेके 
योग्य है। 
रोगशोकपरीतापवन्धनव्यसनानि च ! 
आत्मापराधबुक्षा्णं फलान्येतानि देहिनाम ॥ 

प्रत्येक मजुष्यमे एक ऐसी अपूर्व और अद्भुत शक्ति रहती है जो 
जरा मग्ण आदि सब प्रकारके विकारोंसे रहित है और जो नितान्त 
आरोग्यमयी हैं | यदि इस शक्तिका ठीक तरहसे विकास किया जाय, 
तो यह शक्ति खयं ही सव प्रकारकी आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
आधिभौतिक व्याधियोकों दूर करने अथवा उनका नाझ करनेमे समर्थ 
हो सकती है ! यदि हम अपने इस उच्चतर खरूपको पहचान ढें, तो 


श्र 


श्झ दारीर और मत । 





फिर यही संसारके सब प्रकारके धावोंपर वहुत अच्छी तरह काम देंने- 
वाली मरहम बन जायगा | 


जक पधरमें किसी प्रकारका उत्सब या विवाह आदि मंगल कार्य होता 
है, तब यह प्रायः देखनेमें आता है कि घरमें काम करनेवाले प्रवान 
लोग वहुत अधिक काम करनेके कारण अथवा और किसी प्रकार जद्दी 
बीमार नहीं पड़ते । वल्कि जो छोग कुछ बीमार होते हैं थे भी सहसा 
आराम हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरह घरके सब काम करने दूग 
जाते है | यहाँ तक कि रोगी पुरुष, अगक्त ल्लियाँ और छोटे छोटे 
बाछक बालिकाएँ भी ऐसे अवसरों पर बड़े उत्साहले और बहुत सहजमे 
ऐसे बड़े बड़े काम भी कर डाछ्ते हैं जो साधारण अवसरोपर उनकी 
शक्तिके वाहरके समझे जाते हैं 
जो छोग वहुत दिनोंसे वीमार होनेंके कारण विस्तरपर पड़े रहते 
और किसी प्रकारका काम घन्धा करनेमें असमर्थ समझे जाते 
उनपर॒ भी जब कोई ऐसा महत्तपर्ण और उत्तरदायित्वक्त 
काम आ पड़ता हैं जिसका करना अनिवार्य होता है तो वे छोंग मी 
प्रायः नीरोंग मनुष्योंकी माँति बहुत अच्छी तरह सत्र काम करते हुए 
देखे जाते हैं। जब कभी किसी घरका वड़ा माहिक, कमानेवाढा या 
प्रधान व्यक्ति मर जाता हैँ, सहसा किली बड़ी सम्पत्ति या आय-मार्ग- 
का नाश हो जाता है अयबा इसी प्रकारकी कोई और बहुत बड़ी आव- 
स्यकता आ पड़ती है, तब अपने ऊपर सारा भार आता हुआ देखकर 
बहुत दिनोंके रोगी मनुष्य भी बिलकुछ नीरोग मनुष्योंग्री भाँति उठकर 
चलने फिने और सब काम करने लग जाते हैं। उप्त समय उन्हें खय्य॑ 
अपनी शारीरिक असमर्थताके सम्बन्ध विचार करनेका अवसर तक 


है 
् 
है, 
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नहीं मिछ्तता | उस समय मानो कोई ऐसा यन्त्र या मशीन चल पड़ती 
है जो उनके निजी सरोगोंकी चिन्ता या चिकित्सा आदिके विचारकों एक- 
दम बन्द कर देती है ! उस दुर्बछ तथा रोगी मलुष्यकों अपनी दुर्वछता 
या रोग आदिका कुछ भी ध्यान नहीं रह जाता और वह संसारके रण- 
क्षेत्रम बहादुर जवानोंकी तरह कूद पड़ता है। 
प्रत्येक समाजमें वहुतसी ऐसी विघव्राएँ तथा अन्यान्य प्लियोँ देखी 
जाती हैं जो अनेक प्रकारके परिश्रम करके और बदहुतसी झंझटें उठाकर 
स्वयं भी जीवन निर्वाह करती है और अपने आश्रितोंका भी भलली भाँति 
भरण पोषण करती हैं। ऐसी ज्ियोंकों देखकर कभी कभी छोगोंकों बहुत 
ख्वर्य होता हैं | यदि उन्हें आवश्यकता इस प्रकार काम करनेपर 
बविचश न करती तो वहुत सम्मव था कि बे बरसों पहले मर गई होतीं | 
जिस दुधटना या कुप्रसंगके कारण उन ज्ियोंकी अनेक प्रकारका परिश्रम 
करना पड़ता है, यदि वह दुर्घटना न हुई होती या वह कुप्रसंग न आया 
होता ते शायद वे इस प्रकारका परिश्रम एक दिन भी न कर सकतीं | 
यदि वे अच्छी स्थितिमें होती तो उन्हें अनेक प्रकारके रोंग आ घेरते 
ओर वे चुपचाप विस्तरपर पड़ी पड़ी कराहा करतीं | परन्तु चक्रवर्तिनी 
आवश्यकता आकर उन्हें कहती है---““उठो और काम करो । नहीं 
ते तुम्हें और तुम्हारे आश्रित वाढ्वच्चोंकों भूखों मरना पड़ेगा |?” यह्‌ 
आवश्यकता, यह उत्तरदायित्व ही उनके सब प्रकारके रोगोंका सबसे बड़ा 
ओर रामबाण ओऔपषध सिद्ध होता हैं | 


सभी जगह ऐसे सैकड़ों हजारों आदमी दिखाई देते हैं जिन्हें आब- 
स्यकता हां उठकर सब प्रकारके काम करनेके लिए बिवश करती है | यदि: 
उन्‍हें आवश्यकता आकर न घेरती तो शायद वे दिन रात बिस्तरपर 


श्ज्‌ शरीर और झस ! 


ही पड़े रहा करते और कहा करते कि आज हमारी तवीयत ठीक नहीं है, 
आज हमारा जी अच्छा नहीं है । परन्तु सूखसे व्याकुल होनेबाल पेट, 
जाड़ेसे ठिदुरनेवाठा शरीर और अनेक प्रकारके विपयोपभोगोंकी और 
छगी हुईं उनकी छाछसा उन्हें एक दिनके लिए भी वीमारीका मजा 
कैनेकी फुरसत नहीं देती | अपने रोग और अपनी दुनेझताका विचार 
उन्हें विवश होकर विलछुछ छोड़ देना पड़ता है और अपने बाल वच्चोके 
उदर-निर्वाह तथा भरण-पौषणकी चिन्ता करनी पड़ती है | उनका जी 
चाहे था न चाहें, उन्हें झख मारकर काम करना ही पड़ता है और 
काम करनेकी शक्ति भी उनमे न जाने कहाँसे आपसे झाष चली ही 


है &.] 


आती हैं | 
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जिस समय मजुष्यके सामन जीवन-मरणका प्रश्न उपस्थित होता है, 
जिस समय बाह्य जगतसे सहायता मिलनेकी एक भी जगह वाकी नहीं 
रह जाती, जिस समय चारों ओर भीषण निराशा ही मुँह वाए हुए 
दिखताई पड़ती हैं, उस समय इस सार्वभौम आवश्यकताके कठोर शास- 
नमे मनुष्य क्या नहीं कर सकता ? इस निप्रुर, अनिवार्य और बिकठ 
आपत्तिके कठोर शासनमें संसारके बहुत से अद्भुत कार्य हुए हैं, और 
बरावर होते रहते हैं | 


यही आवश्यकता, कोई आपत्ति आ पडने पर उत्पन्न होंनेवाली आव- 
श्यकंता, मनुष्योंसे बड़े वडे अमानुपी कृत्य करा डाढती है, और उन्हें 
ऐसी ऐसी कठिनाइयोंसे पार करती है जों साधारण अबस्थामें किसी 
प्रकार पार को ही नहीं जा सकतीं।| ममुष्य कहलानेवाले प्रत्येक प्राणीमे 
एक ऐसी प्रबछ शक्ति वास करती है जो उसे सदा ड्ययोगमें रत रखती 
हैं और सदा उन्नतिके पथपर अग्नतर करती रहती हैं '* मनुष्यकों 
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चाहे उसका ज्ञान हो और चाहे न हो, परन्तु यह हृदयस्थ स्वामिनी सदा 
उसे अपने कर्तवब्यका पालन करनेके लिए बाध्य करती रहती है | 


यही आपत्ति हमारे काँपते हुए पैरोंको जोर देती है, हमें निद्रासे 
जगाती है, हमारा आल्स्य दूर करके हमें काम करनेके योग्य वनाती 
है. हमें दरिद्रता, कठिनाइयों और संकर्टोंके सहन करनेमें समर्थ करती 
है; जिस समय चुपचाप आरामसे पढ़े रहना चाहते हैं उस समय हमसे 
अविश्रान्त परिश्रम कराती है, और हमारी दुर्वछता तथा रोग आदिका 


'् 
४). 


नाश करके हममें अद्भुत साम्य उत्पन्न करती है। 





है | 
२-आीरामष्चका रहरये 
“+-#ओओ+ई६-- 
चित्ताकास्त धातुवद्धं शारीरम, 
ने चित्ते घातवो यान्ति नाशम्‌ । 
सच्माचिरर्ल सवेदा! रक्षणीयं, 
श्वस्थे चिसे दुद्धवः सम्भवन्ति ॥ 
क्या कमी किसीनें इस प्रश्नपर भी विचार किया है कि हम बीमार 
क्यों पइते हैं ? क्या कमी किसीने यह सोचनेका भी प्रयत्न किया 
है कि आरोग्य किसे कहते हैँ और रोग किसे कहते हुँ? क्‍या कमी 
किसीने यह जाननेका भी प्रयत्न किया हैं कि आदर्मी कभी रोगी और 
कभी नीरोग क्यों रहता है! 
यदि कमी कोई आदमी वीमार हो जाय और आप उससे पएछे कि 
तुम कैसे बीमार हुए, तो सम्मभवतः वह उत्तर देगा कि भुझे सरदी छग 
गई थी, यथा में पानीमें भींग गया था, था यों ही मुझे बुखार आ गया | 
यदि कोई अधिक भावुक या ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति होगा, तो वह कह देगा 
कि ईश्वरकी मरजी; या संमत्र हैं कि वह कह दे कि हमारे माम्यमें 
ही वीमार होना वदा था। 
पर॑न्तु इनमेंसे एक भी वात ठीक नहीं है | यदि वास्तविक इश्टिसे 
देखा जाय तो जान पड़ेगा कि रोग वास्तवमें एक प्रकारका दंड हैं। बड़ी 
शेंखीसे यंह कहना कि उस वार हम छः महीने तक बीमार थे, यह कह- 
नेसे कम नहीं है कि अमुक अवसर पर हम छ महीने तक जेल्में थे | 


| #थप 
+ चयन 
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वह अपने किसी न किसी दोष या अपराबके कारण ही बीमार पड़ता 
है | और वह दोष या अपराध जितना ही बड़ा होता है उतने ही बड़े 
रोगके रूपमें उसका हृदयस्थ न्यायाधीश उसे दंड देता है ! इस प्रकार 
रोगा होना भी मानो नेतिक काराबासका दंड भोगना है | 

प्रयेक्त व्यक्तिकों यह वात बहुत अच्छी तरह समझ रखनी चाहिए कि 
वह अपने मनमें किसी रोगका जो कारण समझता है अथवा उसको 
वैद्य या डाक्टर जो जो बतढाता हैं वें सव कारण बिलकुल गूछत है [ 
उनममेंसे एक भी कारण ठीक नहीं हैं । 

ऐसी दक्शामे प्रश्न हों सकता हैं कि शोगका वास्तविक कारण क्‍या 
है। इसका उत्तर यह है कि रोगके वास्तविक कारण खये तुम ही ही | 
तुम्हें जितने रोग होते हैं. उन सबके लिए स्वयं तुम ही जिम्मेवार हो । 
किसी कविने वहुत ठीक कहा है--- 

सुखरूय दुःखस्य वे कोपि दावा परो ददातीति कुबुद्धिरेषा ! 

अपनी अच्छी ओर बुरी सभी दरशाओंके लिए खर्य तुम ही उत्तर- 
दाता हो । तुम्हारी जो वासना विचारके रूपमें प्रकट होती है बंदी 
तुम्हारे मनकी शक्ति है, और उसीसे तुम्हारा जीवनक्रम बनता है। 
मन हीं तुम्हारे जीवमक्रमझ्ा गर्भाशय हैं । किसी मनुष्यके जीवनमें 
जितने प्रसंग होते हैं, उन सबकी सृष्टि और निर्माण उसी गर्भाशयमे 
द्वाता है । मतल्व यह क्नि तुम्हारी जितनी अच्छी और बुरी अंवस्थाएँ 
हैं 3 सत्र खबं तुम्हीसे उत्पन् होती हैं | तुम्हारे सब प्रकारके विकार, 
विचार, आशा, आकांक्षा, सुख, दुःख, भय आदि उसी गर्भाशयमेंसे 
उत्पन्न होते हैं | वहीं उनका वीज बोया जाता है, और जब ठीक समय 
आता है तव वह अपने अंग निकाछकर सर्वागपूण बन जाता है और 


१९, आरडज्यका रहस्य | 


मम 


सब उसमेंस वालकोंके रूपमें वे परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो तुम्हांरे 
जीवनतञ्रमपर सुखद या दुःखद आधात करती हैं। 

हम जो कुछ विचार करते हैं उससे हमारे शरीरमें एक प्रकारका 
ज्छ सींचा जाता है, जिससे हमर शर्रीरमेंकी पेशियोंमें जीवन या चैतन्य 
उत्पन्न होता हैं | मनुष्यके शरीरमें इस प्रकारकी असंख्य पेंशियाँ होती 
है। इनमेंसे प्रयेक पेशी सजीव गुणघमयुक्त एक खतन्‍्त्र बस्तु हैं, और 
किसी मनुष्यके जेसे विचार होते हैं, उन्हींके रूपों और गुणोंके अयु- 
सार उन पेशियोंके मी रूप और गुण होते है | 

ये पेशियाँ छोठे छोटे घटकों या कोर्पोसे वनी हुई होती हैं'। उनकी 
रचना वहुत छोटे छोटे परमाणुओंले होती है | उनमेंसे प्रत्येक्त परमाणु मे जीव- 
नतत्तका अंश भरा हुआ होता हैं| ये परमाणु वरावर मलके रूपमें कुछ न 
कुछ द्रव्य बाहर फेंका करते हैं, और अन्नके रूपमें कुछ और अधिक द्रव्य 
अहण करते हैं। इसी क्रियासे उन परमाणुओंका आकार बढ़ता हैं। उन 
परमाणुओंको रक्तते परिपोषक द्रब्य मिलता रहता है | इन परमाणुओका 
गुणघर्म दो वा्तोंके योगसे निश्चित होता है | उनमेंसे एक तो रक्तक्ता 
रासायनिक खरूप है और दूसरा मनुष्यकी वासनाओका खरूप है । 
विचारों और विकारोंकी जो निरन्तर गति होती रहती है, उससे निद्ध 
असंख्य परमाणुओंका नाश होता रहता है । वल्कि यों कहना चाहिए 
कि हर दम बहुत से पुराने कोर्मों या शारीर-घटकोंका नाश होता रहता 
डै और उनके स्थानपुर नए कोष या झरीर-धठक बनो रहते हैं। पर 
जब मनुष्य किसी प्रकारका कोई अनुचित कार्य करता है, किसीपर 
क्रोध कहुतों है, खान पान या विहार आदिका अतिरेक करता है 
अथवा उसके मनमें कोई तीत्र मनोविकार उत्पन्न होता है. अथवा जब 
चह भौंग गँजे शराब आदि मादक द्रव्यों या तम्बाकु आदे उत्तेजक 
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पदार्थोका सेवन करता है तब इन को्षोंका बहुत ही भयंकर प्रमाणमे 
नाद होने लगता हैं | 

गी सूक्ष्म होते हैं तथापि वे उस परम 
खरूपके प्रयक्ष अंश होते हैं जिसके सम्बन्ध कहा गया है---- 


मैने छिन्दान्ति राश्याणि ने दृहति पावकः ! 
जिस प्रकार मनुष्यके वीयके सूक्ष्म बिन्दु्में मानव-शरीरके सभी 
झग वीज रूपसे और अव्यक्त दरशामें बतमान रहते हैं, उसी प्रकार इन 
सूक्ष्म दरीर-घटकोंमें वह पर्ण वेभवसम्पन्न परम खरूप उपस्थित रहता 
है | हमे जितने चेतन पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब इसी प्रकारके घठ- 
कीसे बने हुए होते हैं। जीवके लिए ये घटक परम आवश्यक और 
उसके जीवनका मुख्य आधार होते हैं। उनमें हिंगमेंद भी होता हं- 
कुछ बटक स्त्रीछिंग होते हैं, कुछ पुल्धिंग, कुछ दोनों डिगेसि थुक्त होते 
है और कुछ नपुंसक । उन घठकोंके बनने और नष्ठ होनेकी क्रिया 
बराबर होती रहती है। नष्ट घटक किसी न किसी प्रकारसे मलके रूपमें 
बाहर निकछते रहते हैं और नए घटक अपना पीषक द्रव्य ग्रहण करके 
बरावर बढ़ते रहते है । ये घठक या परमाणु खय॑ ही अन्य घटकों या 
परमाणुओंकी सृष्टि करते रहते हैं । एक परमाणुसे दो, दोसे चार और 
चारसे आठ, इस प्रकार बराबर नए परमाणु उत्पन्न होते रहते हैं | वे- 
ज्ञनिकोने हिसाव छगाकर निश्चय किया ६ कि एक परमाणुसे चौबीस 
घंटेमे प्रायः १,७०,००,००० नए परमाणु उत्पन्न होते है। ज्यों ज्यों 
नए परमाणु बनते जाते हैं तो त्यों पुराने परमाणुओंकी चेतना शक्ति 
नष्ट होती जाती है. उन परमाणुओंका चेतन्य रिक्ति या मुक्त होने. 
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व्गता है । इसलिए उनमे किसी प्रकारसे नया चेतन्य प्रेरित करनेकी 
आवश्यकदा हुआ करती है। प्रकृतिने हमारे शरीरमें इस बातकी बहुत 
अच्छी व्यवस्था कर रक्जी हैं| हमारे दरीरके जिस अंग पोषक द्वब्य 
खूत्र भरपूर होता है उस संगके परमाणु मन्द, भारी और जआालसी होते 
है | ऐसे परमाणु ल्ली जातिके होते हैं। परन्तु जो परमाणु ऐसी परि- 
स्थितिमें नहीं होते और जिन्हें अपने लिए गोपक द्वब्य ग्रात्त करनेंमे 
क्षप्रिक प्रयत्न करना पड़ता है वे अधिक चपक है और सूक्ष्मसे 
क्ष्म संवेदन भी ग्रहण कर लेते हैं । ऐसे परमाणु नर,जातिके होते है | 
जिन परमाणुओंकों सहजमें और अधिक पोपक द्रव्य मिलता रहता 
वे सन्त और जड़ हो जाते है | ऐसे परमाणुओंसे जो परमाणु उत्पन्न 
डीते हैं, वें थी नन्दः ओर जड़ ही रहते है| पर जिन परमाणुओंको सह- 
जमे यथेठ पोपक दब्य नहीं मिछता ओर सदा श्लुधित रहनेके कारण 
चैचछ और गतिशील रहते हे, उनसे उत्पन्न होनेवाके परमाणु भी 
उन्हींके समान चँंचछ ओर गतिशील होते हैं | परन्तु इन दोनों प्रका- 
रके प्रमाणुओंकी ये अवस्थाएँ बिलकुछ नेसग्रिक हुआ करती दे | उन- 
मेसे एक तो अधिक श्रम करनेके कारण और दूसरे अधिक आुस्यकें 
कारण शाघ्र ही नष्ट हो जाते हैं | परन्तु इस अन्थका परिद्दार करनेके 
छिए प्रहृतिने एक और व्यवस्था कर रक्‍्खी हैं | जिस समय भूखा पर- 
माणु पोषक दथ्यकी तत्यझ्में इधर उधर दोड़ता है, उस समय यदि कहीं 
गस्तेंमे किसी कह्ली परमाणुत्रे उसकी भेंठ हो जाती है तो दौनोका 
संयोग हो जाता है । इस नए संयोगके कारण उस मन्द और जड़ पृर- 
माणुकों एक नई चेतना शक्ति ग्राप्त होती है और उबर उस भूखे परमा- 
जुकों दूसरे त्ली परमाणुसे पोषक दब्य मिलता हैं| | इस प्रकार उनके 
विनाचतका भव जाता रह्दता है जौर दोनोंको नवीन चेतना शक्ति प्राप्त 
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हो जाती है। इस प्रकार डनका नाश तो बन्द ही जाता हैं और नए 
नए परमाणुओंकी उत्पत्ति होतो रहती हैं । 

जो वालक झोपडीमे जन्म छेते हैं उनकी अपेक्षा राजमहलोंगें जन्म 
लेनेवाले बाढकोकी अवस्था बहुत मित्र और अनेक अंशोमें अनुकूछ 
हुआ करती है। झोपडोमें जन्म छेनेंबाके गरीवेके बाठकीकोीं आरन्मते 
ही अनेक प्रकारकी कठिनाइयोका सामना करना पड़ता है; परन्तु बड़े 
बड़े महछोमें और अमीरोंके यहाँ जन्म ठेनेवाले वालकोंकों आरम्भसे ही 
स्व प्रकारके सुमीते रहा करते हैं । मानव-शरीरमें उत्पन्न होनेबाले 
इन परमाणुओंकी भी ठीक वहीं दशा है । मजुष्य अपने मनोविकारों ओ 
मनोवत्तियोंके वातावरणमे इन परमाणुओवी इड्धि करता रहता है। इस 
प्रकार वह इन परमाणुओंकों या तो झोंपड़ोंमे और या राजमहलोंमें जन्म 
देता हैं। मानव शरीरके आबार, ये परमाणु रक्तसे अपना पोपक द्वब्ब 
प्रात्त करते हैं. और प्रत्येक मनोबिकार या विचारसे रक्तका रासायनिक 
गुण धर्म और परिणाम वदरता रहता हैं। परमाणुओका पोषण उसी 
रक्तके द्वारा होता है, इसलिए वे परमाणु भी ऐसे रक्तका गुण और 
धर्म प्रहण करते है। उस समय वें उन्हीं मनोविकारोंके दास बन जाते 
हैं जिनका हमारे छृदयमें राज्य होता है। इसलिए जब ममुष्य बहुंत 
विक ऋ्रॉंच करता है तब उसके दारीरमें असंख्य नवीन परमाणु उत्पन्न 
जते हैं जो उसके रक्तके साथ सारे शरीरमें घूमने छुगते हैं | उन 
परमाणुओके उत्पन्न होनेके समय मनुष्यके हृदयमे जो मनोश्ञति प्रवक 
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होती है वह शरीरमें बहुत कुछ स्थायी हो जाती हैं और बहुत समय 
तक वनी रहती हैं। यही मानो दरिद्रक्ी झोंपड़ीमें उत्पन्न हुए रोगी और 
निर्जीबव परमाणु होते हैं । इसी लिए जिन सछोगोंके छृदयमें वराबर औध 
आदि विकार उत्पन्न हुआ करते हैं उनके शरीरमें हर दम इसी तरहके 
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असंख्य परभाणु बनते रहते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि 
शरीरमें रोगी, निर्बेठ, विक्षत और अश्ुद्ध परमाणुओंका शैतानी साम्राज्य 
स्थापिढ़ हो जाता है | दुए मनोविकारोसे दुड परमाणुओंकी उत्पत्ति होती 

| इन मनोविकारोंकों हम उन परमाणुओका जनक और भीति तथा 
असमानता आदिको उनकी माता कह सकते हैं| इन सब दुष्ट परमा- 
णुओसे फिर आगे भी इसी प्रकारके दुए परमाणुओकी सृष्टि होती है 
और ऐसे परमाणुओंकी सृष्टिका सहज तथा स्वाभाविक परिणाम यह 
होता है कि मनुष्यका शरोर दुर्बछ, अखस्थ, रोगी और दीन हो जाता 
हैं, उसकी ढृद्घावस्था तथा गृत्यु बहुत समीप आती जाती है और 
अन्तमें इन परमाणुओंकी यहाँ तक प्रवछृता हो जादी ह कि बह मलुष्य- 
के देवी अंशको बिल्कुछ दवा छेती है । 

ये दुष्ट परमाणु सनन्‍्तोप, जरोग्य और प्रेम आदि अधिकारियोको 
पदच्युत करके दुःख, रोग और पघृत्यु आदिकों उनके स्थानपर आरूढ 
करा देते हैं | इस प्रकार इन अतिशय सताए हुए दीनोंकी सहायताके लिए 
अन्तमें स्वय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण आते हैं और इस कारागारसे छूटनेका 
सामर्थ्य, सम्रद्धि और शान्तिका राजमार्ग दिखलाते हैं| कहां है-- 

सन एव मजुष्याणां कारण बन्धमोक्षयों: ! 

अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस वन्धनसे मुक्त होनेका यही उपाय बत- 
छाते हैं कि तुम अपना मन शुद्ध करो और ये व्यर्थकरे झगड़े दूर करो | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भाँति ईसा मसीहने भी इस बन्धनसे मुक्त 
होनेका यही मूल मन्त्र बतछाया है। उन्होंने कहा है--- 
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अर्थात्‌ अपने हृदयमें जो जेसे विचार रखता हैं वह बेसा ही होता है * 
इन सब बातोंसे यही अमिप्राय निंकछता है कि यदि मनुष्यकों सयसे 


सामथ्य, सं सद्धि और शान्ति--- २७ 





बढ़कर किसी चौजकी चिन्ता रखनेकी आवश्यकता है तो वह अपने 
मनकी | यदि तुम अपने मनपर पूरा प्रूरा अधिकार रक्खोंगे और उसमे 
किसी प्रकारके दुष्ट मनोविकार या दोष आदि उत्पन्न होने न दोगे तो 
फिर तुम्र अपने भाग्यक्रें खय॑ ही विधाता बन जाओगे | ईश्वरने कभी 
दरमीग्य सौर विपाति आदिकी गठरी वॉबकर तुम्हारे सिरपर नहीं छादी 
। तुम खिलाड़ी छड़केकी भाँति विद्याल्यका नाग छोड़कर व्यर्थ इधर 
उधर भठक रहे हो और जो कुछ बुरी बातें तुमकों सामने दिखाई देती 
उन्हें अपने शरीरमें भरते जा रहे हो | परिणाम यह होता है कि 
उनके असझ्य मारसे तुम्हारा सिर और कमर झुक जाती है | तुम उससे 
अचना चाहते हो, परन्तु बच नहीं सकते ओर इसी छिए तुम दूसरोंको, 
इंश्वरकों ओर भाग्यकों दोषी ठहराते हो | 

यह वात अच्छी तरह मनमें समझ रक्‍्खों कि स्वयं तुम्हीं अपने सबसे 
बड़े राजाणिराज हो और शरीरका संगठन करनेवाके, ये असंख्य परमाणु, 
तुम्दारों प्रजा हैं| यदि तुम अपने राज्यका कार्य मूखतासे चल्ाओगें, तो 
फिर वह प्रजा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेगी, उसमें विद्रोहका भाव उत्पन्न 
हो जायगा और जन्‍्तमें वह तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़ी होंगी । उसके इस 
प्रकार विद्रोह करनेका परिणाम यह होगा कि तुम पदच्युत हो जाओगे 
और तुम्हारे शरीर द्याग करनेकी बारी आ जायगी। यदि तुम यह चाहते 
हो कि तुम्हारे पदच्युत होनेका अविष्ट प्रसंग न जावे और तुम्हारा 
सार्वभीम पद अठल रहे, तो इसका मुख्य उपाय यही है कि ऊपर जो 
बाते वतलाई गई हैं, उन्हें तुम मछी भाँति हृदयंगम कर छो | पर उन 
बातोंको केवछ हृंदयंगम करनेसे ही काम न चलेगा, वल्कि अपने सब 
व्यवहूरोंमें भी तुम्हें उनका पूरा प्रा आचरण करना पड़ेगा और जब 
तुम बराबर उनका आचरण करते रहोंगे तो कुछ समयमें वे बातें तुम्हारे 
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रज आरोग्यका रहरूय | 





स्वभावका ही एक जंग हो जायेगी | परन्तु इसके लिए तुम्हें चहुत ही 
सचेष्ट और सतर्क होकर और अश्रान्त दक्षताएवेक प्रय्ष करना पड़ेगा; 
उनका, निरन्तर अभ्यास, चिन्तन और व्यवहार करके अनेक वार उनकी 
पुनराइ्ति करनी पड़ेगी | मनोनिम्रह करना वहुत ही कठिन और कश्ठ- 
साध्य होता है | इसीसे आध्यात्मिक उन्नति होती है । परन्तु इसक 
लिए बहुत बड़े अम्वासकी आवश्यकता हैं। अम्यास ही एक ऐसी 
'चीज है जिसके द्वारा मनुष्य कठिनंसे कठिन और विल्कुछ अततम्भद 
जान पइनेवाले काम भी अन्तमें कर ही ढाल्ता है | किसीने कहा हैः--- 

करत करत अभ्यासके, जड़मति चोत खुजान । 

रसरी आवत जञातते, शिकपर परत मनिसान ॥ 
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३-दरिद्रता 
सि् ०2 
आीवस्तो पि मस्त पंच वयासेन परिक्रीर्तिता। 
दरिद्रों व्याधितों सूखेः प्रधासी नित्यसित्रकः ॥ 
“--सुभाषित । 


दारिद्रयानमरणादा मरण॑ में रोचते न दाशिज्यम । 
अल्पछलेशं मरणं दारिश्यमननन्‍्तक दुःखमस्‌ ॥ 
--मख्च्छकरिक । 
दरिद्रता कोई नेसगिक या लवाभाविक चीज नहीं है। वह मनुष्यकी 
स्वाभाविक वततिके कभी अनुकूछ नहीं है । वह मनुष्यके देवी अंशके 
विकासमें, प्रतिबंध डालनेवाली है| परमात्माने कभी ऐसी योजना नहीं 
की है कि मनुष्य सदा दासतामें हताश और दरिद्व रहे | उसे सदा पेट 
भरनेकी चिन्तामें ही पड़े रहनेकी आवश्यकता नहीं है, वह्कि उसके 
लिए इसकी अपेक्षा कहीं अधिक उचे और महत्तके बहुत से काम 
पड़े हुए हैं । 
जो मनुष्य चारों ओरसे दारखितासे जकड़ा हुआ हो, वह कभी कोई 
अच्छेसे अच्छा काम करके नहीं दिखछा सकता, वह अपने सर्वोत्कृष्ट 
सुणोंका कभी प्रूण पूरा विकास नहीं कर सकता | यदि वह चारों ओ- 
रसे इसी प्रकारकी चिन्ताओं और केले घिरा रहे, तो बह कभी अच्छे 
अच्छे काम कर्नेका अवसर ही नहीं पा सकता | 
जिसे दिनरात इस बातकी चिन्ता छगी रहेगी कि में किस प्रकार 
अपना पेट भरूँ, वह कभी खतन्त्र नहीं हो सकता । बह कभी 
अपना जीवन सुन्यत्रस्थित और सुसंगत नहीं रख सकता प्राय 


श्ज दरिद्रता 


ऐसे अपसर भी जाते हैं कि बह निर्भीकतापर्वकत अपने खतरे 
विचार प्रकट नहीं कर सकता। यदि वह किप्ती अच्छे और स्वच्छ 
स्थानमें- रहना चाहता हो तो नहीं रह सकता । मतलूब यह कि दरिद्वता 
मनुष्यकों बहुत ही छोटा और तुच्छ वना देती है और उसकी सब प्रका- 
रककी आकांक्षाओं और कामनाओंका नाश कर देती है। दरिद्रावस्थामे 
न तो कोई आनन्द रह जाता है, न कोई आशा रह जाती है और न 
'डन्नति करनेका कोई अवसर ही रह जाता है । इससे मलुष्यमें अनेक 
प्रकारकी दुराइवाँ और दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ तक कि जिन 
छोंगोंको सदा आपसमें बहुत ही प्रसन्नतापरवेक्क हिछमिछकर जीवन 
निर्वाह करना चाहिए डन छोगोके पारस्परिक प्रेमका नाश इसी दरिद्र- 
ताके कारण हो जाता है | 

यदि मनुष्य घोर दरिद्वावस्थामें हो तो उसका वास्तविक अर्थमें मनुष्य 
बनना भी वहुत कठिन हो जाता हैं। जिस समय मनुष्य चारा ओर तकाने 
करनेवाले साहकारोंसे घिरा हुआ हो, पसे पैसेसे मोहताज हो और उसके 
बाछ-बच्चे भूखो मर रहे हों, उस समय उसके छिए मान मर्यादाका निर्माद 
करना प्रायः असम्मव हो जाता है जिसके द्वारा बह संत्तारम सत्र छोगोके 
सामने निर्भीकता और स्वतन्त्रताए्रेक सिर उठाकर देख सकता हैं। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ थोड़ेसे ऐसे महानुमाव और महात्मा भी 
हो गए हैं जिन्होंने घोर दारिद्वावस्थामें भी रहकर ऐसे सुन्दर उदाहरण 
उपस्थित किए हैं जिन्हें संसार कमी भूछ चहीं सकता; परन्तु फ़िर सी 
हमें यह देखना चाहिए कि इत दरिद्वताके कारण कितने अच्छे अच्छे 
जीवन किस बुरी तरहसे नष्ट हुए है ! 

हमें इस दरिद्रताके कश्दायक परिणाम रंदा अपने चारों ओर 
दिखाई दते हैं, घनक अथावके कारण इम बहुत से छोगोंका बहुत ही 


खसामथ्य, सम्क्धि और शान्ति-- रेट 








दुईशाकी अब्रस्थाम पाते हैं। जो ठोग दरिद्वावस्थामें उत्पल होते और 
बढ़ते हैं वे न तो बल्वान हो सकते हैं और न प्रसन्न रह सकते हैं | 
मय जानेते वहुत पहले ही बढ़े हो जाते हैं और सदा चिन्तित 
तथा उदास रहते हैं | इस दरिदताके कारण अनेक अच्छी अच्छी 
आकांक्षाओंका वहुत ही बुरी तरहसे नाश हो जाता है और बहुत से 
छोग्रेंकी परम उपयोगी तथा उत्कट योग्यता मिद्टीमे मिछ जाती 


जमा. 


संसारसे कुछ ऐसे छोंग भी मिलेंगे जो दरिद्वताकी स्तुति करते हुए 
दिलाई देंगें; परन्तु उनमेंसे अधिकांश ऐसे ही छोग होंगे जो स्र्थ उस 
दरिद्रतासे बचे हुए होंगे | वें जब खूब अच्छी तरहसे खा। पीकर खड़े 
होंगे, तब पेटपर छाथ फेरते हुए कहेंगें-भा३ई आाजकछ समर्य वड़ा 
कठिन होता जा रहा है | म जाने गरीब छोंग किस प्रकार नि्बोह 
करते होंगे | छेक्रिन नहीं, फ़िर भी हम छोगोंसे गरीव ही अच्छे हैं | 
उन लोगोंकों किसी प्रकारका झगड़ा बखेड़ा नहीं होता; न किसी 
अकारकी चिल्ला होती है । हम छोगोंको तो दिन रात अनेक प्रकारकी 
ताएँ छगी रहती है ओर अपनी प्रतिष्ठाका निवोद्द करना कठिन हो जाता 
परन्तु यदि ऐसे आदउमियोसे कोई कहे कि आप मी अपना सारा 
वेभव परियाग करके गरीबोकी अबद्यार्में आ जाइए, तो वे कभी इसके 
_छिए तयार न होंगे । उनका यह कथन उत्तना ही तिरस्करणीय और 
निन्‍दर्नय ह जितना कि तोपोंकी मारसे बहुत दूर खड़े होकर अपना 
चचाव करते छुए थुद्धका इश्य देखना और गोणों गोलियोंसे घायछ होनेवा्े 
सेनिकाके साहस आर बीरताकी प्रशंसा करना | 


है! पट 
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हम तो चाहते है कि प्रत्येक युबककों यद्द वात बहुत अच्छी तरह 
समझा दें कि ससारमें दरिद्वतासे बढ़कर भीषण गौर सदा 


श्‌९, दरिद्रता ' 


बचने योग्य कोई दूसरी चीज है ही नहीं | वह छजा, शान्ति, शी, 


संकोच और मर्यादा आदि सबका नाश करनेबाली है | कहा है-- 


नेद्रेव्यं पुरुष सदेय विकल॑ स्वेत्र मन्‍्द्राद्रम्‌ , 
तातआतल्सदहज्ञनादिरापि ते हट्ठ। न सम्साधिते ! 
भार्यां रूपचती कुरंगनयना खेढेन नालछिछयते, 
तस्माहव्यज्ञपाजयादु खुमते दब्येण सर्वे बशाः ॥ 


जिस दरिद्रताका किसी प्रकार निवारण न किया जा सके, उसमे तो 
कोई अग्रतिष्ठाकी वात है ही नहीं । जो झोग शारीरिक अखस्थता 
अथवा और किसी प्रकारसे दुर्भाग्यके कारण दरिद्र होते है, उनका 
समाज जादर करता है और उनपर दया दिखव्यता है | बासविक 
अप्रतिष्ठाकी वात तो तव है जब कि हम ल्लेगोकों इस प्रकारकी दीन 
हीन अबस्थामें देखें और उनकी दीनता तथा दरिद्वता दूर करनेका 
कोई प्रयास न करें | हम जिस दरिद्विताको निन्दमीय वतखते है, वह 
ऐसी दरिद्रता है जिसका किसी न किसी प्रकार निव्रारण किया जा 
सकता हैं| ऐसी दरिद्वता प्रायः अनाचारपरर्ण जीवन व्यतीत करने, 
निठले वेंठे रहने या ठीक ढंगसे काम न करने आदिक्े कारण होती 
है । ऐसी दरिद्रता या तो उद्यमके अमाबमें होती हैं और या ठीक तर- 
इसे विचार और कार्य न करनेके कारण होती है । यही बह दरिद्धता 
है जिसका सहजमें निवारण हो सकता है और इसी प्रकारकी दरिद- 
ताके कारण छझोंग समाजमें घृणित तथा तुच्छ बने रहते हैं और खय्यं भी 
अनेक प्रकारके कष्ट भोगते हैं | इस प्रकारकी दरिद्वतामें होनेके कारण 
प्रसेक क्ली और पुरुषकों छाजित होना चाहिए, क्योकि उस दरिद्रताका 
निवारण करना उनके हाथमें है | यदि वह सामर्थ्य रहते मी उस दरि- 
द्रताका निवारण नहीं करता तो मानों अपनी अयोग्पता और अकर्म 
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प्यता सिद्ध करता है | ऐसे वोगोकी ओर समाज तो “ध्यान देता ही 
नहीं बल्कि उन्हे सवय॑ भी अपनी दहापर ध्यान देनेका बढुंत कम अब- 
सर मिलता हैं। हु 
भास्तवर्पमें जिघर देखिए उचर भीषण दरिद्वताका दृश्य दिखाई देता 
हैं। यहाँके अधिकांश मिव्रासियोंकी आक्ृतिखे उनकी घोर दरिद्रताका 
पता चल जाता है। यहाँके युवक युवावस्थामें ही वृद्ध से जान पढ़ने रूगते 
है और असम्यमें ही मर जाते हैं | वें शारीरिक इृष्टिसे तो निर्येछ होते - 
ही हैं; पर साथ ही उनमें नतिक वढूका भी नितान्त अभाव रहता है | 
इन सब वालोंका मुख्य कारण यही है कि वे जन्मसे ही बहुत दुरिद्ध 
होते हैं। न तो उन्हें बाल्याबस्थामें ही कोई सुख मिल्ता है और न 
युवावस्थामे ही | वहुत ही छोटी अवस्थासे उन्हें कोल्हूके बैेककी तरह 
दिनरात कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यदि बे इस प्रकार परिश्रम 
न करे वो उन्हे रातकों आधे पेट रोटी भी न मिछे | वे बेचोरे न तो 
कुछ सीख सकते है और न समझ सकते हैं | इस प्रकार दरिद्रताक 
कारण उनका सारा जीवन ही नष्ट हो जाता हैं| उच्च और उदाच 
आकाक्षाओं तथा उत्कृष्ट योग्यताओंदी कछी खिलनेसे पहले दी कुम्हरा 
जाती है। भारतबासियोंकी इस दरिद्वताके अनेक कारण हैं | उननमेंसे 
कुछ कारण नित्रार्य है और कुछ देशकी वर्तमान अवस्थाके कारण अनि- 
वार्य भी हैं। जो कारण अनिवार्य है उनके सम्बन्धमें तो यहाँ हमें कुछ 
कहना ही नहीं है । पर जो कारण नित्रर्य हैं और सहजर्भ दूर किए 
जा सकते हैं, टन कारणोंका वर्तमान रहना और दूर न किया जाना 
खय॑ उन दरिद्रेकि लिए भी और समाजके धनिक ठोगोके लिए भी 
बहुत बड़ी छज्जाकी बात है | बहुत से छोग कुछ काम करना तो 
चाहते है, पर द्रिद्वरताके कारण न तो किसी कामकी शिक्षा प्राप्त ऋर 
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# ६ काम आरम्भ ही कर सकते हैं | इस प्रकार वे 
कप देदरदे दक्कताकों और भी बढानेके कारण होते हैं। ऐसे छोगोको 
केस रके कार्योकी शिक्षा देना और उन्हें कुछ काम करनेके 
योग्य बनाना इस देशके प्रत्येक घनी, समर्थ, शिक्षित, और योग्य व्यक्तिका 
मुख्य कतेव्य होना चाहिए । और यदि वे तोंग इस बातका कोई उद्योग 
नहीं करते हैं तो यह उनके छिए सबसे ब्रड़ी छज्जाकी वात है | 
द्रिद्रोंकि लिए सबसे बड़ी कठिनता यह होती है कि वे सहजमें इस 
बातपर विश्वास ही नहीं कर सकते कि हमारी यह दरिद्रता किसी 
प्रकार दूर हो सकती है । विश्षेषत: भारतबाली तो और भी अधिक 
भाग्यवादी हैं | वे सोचते हैं कि जो कुछ भाग्यमे ददा होता है वही 
होता हैं। यदि हमारे भाग्यमें घनवान्‌ होना बदा झ्ोता तो हम पहले 
ही किसी धनवानंके घरमे जन्म छेते, एक दरिदके धरमे जन्म ही क्यो 
लेते ? इसके अतिरिक्त बे अपने चारों ओर यह भी देखते हैं कि बस 
रक्ष्मीका ही साम्राज्य है और बिना घनके संसारका कोई काम होता ही 
नहीं। छोगोमे यह भी एक कहावत प्रचलित हैं कि “ घनकों घन खींचता 
है? वे कहते हैं--“मायाको माया मिले दोनों हाथ पसार |” इसी लिए 
बे खय॑ किसी प्रकारका कार्य आरम्भ करनेका विचार भी नहीं कर 
सकते | अपने चारों ओरकी परिस्थितियोंकों देखते हुए वे और भी 
उत्साहद्दीन हो जाते हैं और समझ छेते हैँ कि इन परिस्थितियोंमें हमारे 
किए कोई काम हो ही नहीं सकता | इस प्रकार खत्रयं अपनी शक्ति 
सथा योग्यता परसे उनका बिश्वास् उठ जाता हैं और अपने आप« 
परसे यह विश्वास उठ जाना ही मनुष्यके लिए बहुत नादक होता है | 
आजकल पाश्चवाह्म सम्यताकी कृपासे संसारमें चारों ओर ऐटिक सुख 
और ऐहिक छामके लिए हीं सबसे अधिक प्रयक्ञ किया जाता है और 
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लोग संखारसे घनकों ही सबसे बढ़कर समझते है । इस समय संसा- 
रकी परिश्यिति भी ऐसी ही हो गई है कि बिना घनके को “काम चर 
ही नहीं सकता | इसी लिए पाश्चाल देशोंके छोग दखिताको एक ऐसी 
इशप्टिसे देखते हैं जिस इृश्टिसे हमारे देशके प्राचीन विद्वानों और आचायों 
आदिने नहीं देखा था | आजकल पाश्चात्य देशोंके छोग संसारकी बदली 
हुई परिस्थितिके कारण ही दरिद्रताकी बहुत अधिक 'निन्‍्दा करते हैं [ 
बल्कि आजकलूकी सम्यता तो मानो यह कहती हुई जान पड़ती है कि 
इस संसारमे दीनों और दरिद्वोके लिए कलाई स्थान ही नहीं है। जो लोग 
इस संसारमें रहना चाहते हों उन्हें घन उपाजन करना चाहिए | यदि 
वे घनका संग्रह नहीं करते है तो उन्हें न४ हो जानेके लिए तेयार 
रहना चाहिए। परन्तु जैसा कि किसीने कहा है-- प्रत्येक बुरी वातमें भी 
कुछ ने कुछ गुण, कुछ न कुछ भव्यई, हुआ करती है |!” इसी छिए 
दरिद्वतासे भी कुछ न कुछ अच्छी वात निकाछी जा सकती है| दरि- 
द्वावस्थाएें मनुष्यके साहल, सहनशीछ्ता और अध्यवसाय आदिका अच्छा 
विकास हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति कुछ समय तक 
दरिद्वावस्थामें रह चुकता है उसमें जन्मसे अमीर रहनेवाल्येकी अपेक्षा 
परोपकार, दया, सहानुभूति आदिका भाव जपेक्षाकृत कहीं अधिक 
होता है | किसौने कहा है,--- 
शक्ति करोति सश्चारे शीतोप्णे मर्षेयत्यपि । 
दीपयरत्युदरे चहि द्ारिद्यं परमीषधम ॥ 
घेश्वर्यंतिमिरं चश्छुः पहयजञ्ञपि न पशु्यति | 
तस्य निर्मेलतायां तु दारिश्य॑ परमीषधम्‌ ॥ 
छेकिन ये सब वातें मानते हुए भी अन्तमें यही कहना होगा कि 
दारिद्रतासे जहाँ तक हो सके भनुंष्यको वहुंत बचना चाहिए | और 
विशेषत" उसे ख़बं तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनके कारण वह 
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अच्छी आय होते हुए भी दरिद्र चना रहे | यही दरिद्रता लबसे अधिक 
भयानक और सबसे अधिक कश्दायक होती है। यही मज॒ष्यको कायर 
बनाती है, यहीं उसके आत्मविश्वास और आत्मगौरवका नाश करती हैं 
और यही उसे सदा बोर विपत्तियोंमें डाले रहती है| अतः ऐसे छोगोका 
तो यह मुख्य करतव्य है ही कि वे अपनी आर्थिक स्थिति सदा ठीक 
ख्खें; परन्तु जो छोग जन्मसे ही विरुकुछ दरिद्र हों ओर जिनके खाने 
'तकका भी ठिकाना न हों, उन छोगोंकों भी कमसे कम कभी हताश और 
निराश न होना चाहिए | क्योंकि संसारमें ऐसे भी हजारों छाखों आदमी 
हो गये हैं जिनका जन्म तो घोरे दरिद्धतामें हुआ था परन्तु जो अपने 
परिश्रम, अध्यवसाय और बुद्धिमत्तासे बहुत बनी हो गये हैं। ऐसे छो- 
गोकी अवशस्थासे गरीबोंकों अच्छी शिक्षा प्रहण करनी चाहिए और प्रर्ण 
उत्साह तथा मनोयोगपूर्वक वर्तमान विक्रट परिस्थितिसि निकछ॒कर अपनी 
अवस्था सुधारनेका प्रयत्न करना चाहिए | 

जव मनुष्यमें , अपनी योग्यता और शक्तिपर विश्वास नहीं रह 
जाता, तब धीरे धीरे उसमें उन गरुणोंका भी हास होने छगता है जिनके 
कारण वह सफल्मनोरथ हो सकता है अथवा उन्नति कर सकता है 
जौर ऐसी अवस्थामें उसका जीवन दूभर हो जाता है। तब न तो 
उसमें किसी प्रकारकी उच्चाकांक्षा रह जाती है, न कार्य करनेकी शक्ति 
रह जाती है, न अपने सम्वन्धमें विशेष चिन्ता रह जाती है, न काम 
करनेका ढंग रह जाता है और न कोई दूसरी ऐसी बात रह जाती है 
जिससे सफर होनेंमें सहायता मिलती हैं। परिणाम यह होता है कि 
वह एक ऐसे ढालहुए स्थान पर पहुँच जाता है जहाँसे बह बरावर नीचे 
ही गिरता जाता है और उठकर ऊपर नहीं जा सकता । अतः दरिद्रोके 
लिए सबसे अधिक “आवश्यक वात यही है कि वे अपने आपको उस 
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ढालहुए स्थानपर पहुँचनेसे बचावें और अपनी मानसिक अवस्था ऐसी 
न वना लें जिसमें फिर किसी ग्रकारकी उन्नति करनेकी खप्तमें भी 
आशा नहीं रह जाती । ह 


सख्वये दरिद्रता उतनी भयानक और नाशक नहीं है जितना भयंकर 
और नाशक दरिद्वताका विचार हैं | यह समझना कि हम दरिद्व है 
और सदा दरिद्र ही बने रहेंगे, सनका यही भाव सबसे अधिक नाशक 
होता है | ऐसे भावका परिणाम यही होता है कि मनुष्य सदा दरिद्र- 
ताकी ओर इतनी दीनताके साथ बढ़ता जाता है कि उसे उसकी ओ- 
रसे पराइसुख होकर उससे पीछा छुड़ानेका साहस ही नहीं होता | यही 
बिलकुल उल्टी दिशाकी ओर बढ़ना है । इससे न तो मलुष्यमें किसी 
प्रकारकी आकांक्षा रह जाती है और न कार्य करनेकी कोई शक्ति | 
आदमी जब तक अपने मनमें इस प्रकारके भाव रखता है और जब तक 
चह द्रिद्रताके बातावरणसे घिरा रहता है, तब तक उसका कार्यक्षेत्र 
बहुत ही परिमित रहता हैं और बह उस संकुचित सीमाके बाहर निकल 
ही नहीं सकता | 


जब तक कोई आदमी अपने आपको दीन हीन मिखारी समझता 
रहता है और अपनी उसी दौन हीन अवस्थाके विचारोंमें मग्न रहता है, 
तब तक वह सिवाय मिखारी होनेंके और कुछ हो ही नहीं सकता | 
जब तक वह विफलताका ही विचार और भाव अपने मनमें रखता है, 
तब तक वह कभी सफल हो ही नहीं सकता | यदि हम दरिद्वताके 
भयसे सदा भयभीत रहेंगे, सदा इस बातकी शंका किया करेंगे कि इद्धा- 
चस्थामें हमें भूखें मरना पड़ेगा तो हमारे दरिदर बने रहने और 
बद्धावस्थामें भूखों मरनेकी सम्भावना बनी ही रहेगी | क्योंकि यह भय 
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खौर आशंका सदा हमारे साहसका नाश किया करेंगी, सदा हमारें 
आत्मविश्वास और आत्मगौरवपर जआधात किया करेंगी और हमें 
कठिनाइयोंका वीरतापृवेक सामना करनेमें उत्तरोत्र असमर्थ करती 
रहेगी | 


चुम्चक सदा विल्कुछ ठीक अवस्थामें रहना चाहिए और उसके ठीक 
होनेका यही प्रमाण हैं कि वह अपने जैसी चीजोंकों वरावर अपनी ओर 
'बींचा करें! मनष्यके दारीरमें केवछ एक ही ऐसा उपकरण है जो 
संसारकी सब चीजोंको अपनी और बराबर खींचा करता है और बह 
उपकरण मन है | परन्तु मन सदा वैसा ही वना रहता है जैसे कि 
विचार हुआ करते हैं| यदि हम सदा मयभीत रहेंगे और मनमें दरिद्र- 
ताका ही भाव बनाए रक़्खेंगे तो फिर हम चाहे कितना ही अधिक परि- 
श्रम क्यों न करें, न तो हम कभी साहसी हो सकेंगे और न कभी घन- 
बान्‌ बन सकेंगे । द्रिद्वताका विचार सदा दरिद्वताको ही अपनी ओर 
आकर्षित करता रहेगा | 


हम जिस ओर अपना मैँद्द रक्खेंगे उतरी ओर अग्रसर होंगे । यह 
कमी सम्सव नहीं है कि हम मुँह तो रक्खें पश्चिमकी ओर और चलें पृवंकी 
ओर [ ठीक इसी ग्रकार यदि हम अपना मुँह दरिद्रताकी ओर ख़खेंगे 
तो हम कमी धनवान न हो सकेंगे | जब कि हमारा हर एक कंदम 
उसी सड़कपर पड़ेगा जो हमें विफठताकी ओर छे जाती हैं, तो हमें 
कभी सफछता-मन्दिर तक पहुँचनेकी आशा न करनी चाहिए । 

यदि हम अपने मनमें वसनेवाली दरिद्रतापर विजय प्राप्त कर छे, 


तो फिर हमें बाह्य दरिद्वतापर विजय प्राप्त करनेंमे कुछ भी देर न 
छगेंगी * क्योंकि ज्यों ही हम अपना मानसिक माव बदल के था ही 
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हमारी शारीरिक शक्तियोंमें सी उसीके अनुसार पस्विर्तन हो जायगा | 
दरिद्वताके विचार हमें सदा दरिद्ताते ही सम्बद्ध रखते हैं और हमारे 
लिए दरिद्वतापूर्ण परिस्थितियाँ ही उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जब -हम 
दिन रात द्रिद्वताका ही विचार करते हैं, दिन रात उसीके सम्बन्धमे 
बात चीत करते हैं और दिन रात उसीमें जीवन व्यतीत करते हैं, तब 
हम मासिक इष्टिसे भी बिलकुछ दरिद्र हो जाते हैं और यही सबसे 
अधिक निक्ृष्ट द्रिद्वता है । 

यदि हम धनवान होना चाहते हों तो हमें अपने विचारोंको भी 
सम्पत्नताकी और ही प्रदत्त करना चाहिए | पर जब हमारी दृष्टि दरि- 
द्रतापर ही गड़ी होंगी तब हम सम्पन्नता तक केसे पहुँच सकते हैं | 
आजकछ ऐसे बहुत से पढ़े किले और सदक्त आदमी दिखलाई पढ़ते 
हैं, जो यदि अपने विचारोंकों ठीक रक्खें और अपनी शक्तियोंका ठीक 
ठीक उपयोग करें, तो संसारमें वहुत कुछ काम कर सकते हैं । और 
यदि कोई बहुत बड़ा काम न करें तो भी कमसे कम अच्छी तर 
अपनी जीविकाका प्रवनन्‍्ध कर सकते हैं। परन्तु उनमें अपनी दरिद्धता, 
हीनता और असमर्थता आदिका भाव इतना कूट कूटकर भरा होता है 
कि वें भूखों मरते हैं और दर दर मरे मारे फिरते हैं | दस महीने दस 
रुपए महीनेकी नौकरी ढूंढ़ते है, पर नौकरी कहीं पेड़ोंमे ऋछती तो है 
ही नहीं, जो हर एक आदमीको सहजमें मिल जाया करे | ऐसे झगोंके 
हृदयमें न तो अपनी योग्यताके प्रति विश्वास होता है और न अपनी 
सफलतापर ! वे बिछकुछ अनमने होकर और बहुत ही इताश तथा 
निरुत्साह होकर दो चार छोटे मोटे कामोंमें हाथ भी डालते हैं, पर 
उनके मनका भाव ऐसा होता है कि वे कुछ कर ही नहीं सकते और 
अन्तमें विफल होकर कहने छगते हैं कि हमारे भाग्यमें सफलता बदी हीं 
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नहीं है, ईधरने हमें सदा दरिद्व दीन और दुःखी रहनेके लिए ही 
बनाया हैं। बस, चलो हो चुका | भय ऐसे ल्येग संसारमें क्‍या काम 
करेंगे और केसे सफलता प्राप्त करेंगे | परन्तु यदि वही छोग अपने 
मनका भाव बदल दें जौर तमझने रूग जाये कि हमारा जीवन सफल 
होनेके लिए ही हैं और हम जिस काममें हाथ ढालेंगे उसीमं सफरूमना- 
रथ होंगे, तो सफरूता उनके आगे दासीकी भाँति हाथ वॉघकर आ 
खड़ी होगी | इसके लिए आवश्यकता हैं केवछ जपने मनका साब बद- 
डनेकी और उत्साहप्ृर्बंक काममें छग जानेकी । पर न जाने क्यों छोग 
इसीसे सबसे अधिक घबराते हैं । 

एक सज्जन थे जिन्होंने वहुत परिश्रम करके और बहुत कठिनतासे 
पहले बी० ए० की उपाधि प्राप्त की थी और तब किसी प्रकार वका- 
छत मी पास कर ली थी; परन्तु इतना सव कुछ होने पर भी वे किसी 
प्रकार अपना निर्वाह नहीं कर सकते थे | न तो उनके किए बकाछुत 
ही हो सकती थी और न कहीं उन्हें छोटी मोटी नौकरी ही ढूँढ़े मिलती 
थी। यद्यपि उन्होंने कालेजमें रहकर अनेक बहुत बड़ी बड़ी बतोंका 
ज्ञान प्राप्त कर लिया था; परन्तु यह सीधी सी वात उनकी समझमें अभी 
तक नहीं आई थी कि ईश्वर केव पात्रापात्रेंका विचार करके ही 
किसीको कुछ देता है | जब वे चारों ओर व्यथ भटककर बिलकुछ 
निराश हो गए, तब अन्तमें एक दिन एक ज्योतिषीके पास जा पहुँचे। 
उन्होंने ज्योतिषीसे कहा---महाराज मैंने बहुत से काम किए, पर मुझसे 
कोई काम प्रा न हों सका। न किसीमें यश ही मिद्या और न घन ही । 
अब तो मुझे यही जान पड़ता है कि मैं जन्मदरिद्री हैँ | मेरा जीवन 
दरिद्वतामें ही वीतनेको हैं। मैंने अब तक जो कुछ पढ़ा छिखा, वह सब 
ज्यथ गया मुझे तो ऐसा जान पड़ता हैं कि इस जीवनर्म मैं कभी 
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छुखी हो ही नहीं सकता | आप भी जरा मेरी जन्मकुंडडी और पग्रहो- 
पर विचार कर देखें | ज्योतिषीजी बहुत चालाक और समझदार 
थे। वे थोड़ी देर तक उसकी कुंडली देखते रहे और कुछ थोड़ी बहुत 
गणना करते रहे और अन्तमें उन्होंने उससे कह दिया कि---हाँ भाई, मुझे 
भी कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। और वास्तवमें ज्योतिषीजीका कहना 
बहुत ठीक भी था; क्योंकि जो व्यक्ति मानसिक दरिद्वतासे पूरी तरहसे 
परास्त हो चुका है, उसे ज्योतिषी इसके सित्रा और कुछ कह ही क्‍या 
सकता है ? 

सबसे पहली वात तो यह है कि यदि तुम सम्पन्न होना चाहते हो 
तो तुम्हें सब प्रकारकी शैकाओंसे अपना पीछा छुड़ाना चाहिए | जब 
तक तुममें और तुम्हारी आकांक्षाओंके बीचमें शंकाका व्यवधान रहेगा, 
तब तक तुम उन आकांक्षाओंकी पूसि तक पहुँच ही नहीं सकते | 
सफ़ल्मनोरथ होनेके पहले तुम्हें इस बातका पूरा पूरा विश्वास और 
निश्चय होना चाहिए कि तुम सफल होगे और अबश्य होंगे | परन्तु जब 
तक तुम्हारी यह धारणा रहेगी कि हम कभी सफल न होंगे या जब तक 
यह समझते रहोंगे कि हम कमी घनवान्‌ न होंगे, तब तक तुम न तो 
सफल ही हो सकते हो और न धनवान्‌ ही | जो छोग सदा हर आते 
यहीं कहा करते हैं कि यह काम तो हमसे न हो सकेगा, उनसे फिर 
सचमुच कमी कोई काम नहीं हो सकता | एक आत्मविश्वास ही ऐसी 
जादूकी कुंजी है जिससे सफलताके सब द्वार खुल सकते हैं | “क्या को 
कैसे करें! के अष्ठाक्षरी मन्त्रके जप्ले लक्ष्मी कमी प्रसन्न नहीं हो 
सकती | 

जो छोग अपने रोजगारके सम्बन्ध सदा यही कहा करते हों कि 
इस रोजमारमें कुछ मिछगत नहीं है, इसमें कुछ रक्खा नहीं है, इसमें कुछ 
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वचत नहीं है, ऐसे छोग कभी उस रोजगारसे छखपती या करोड़पती 
नहीं हो सकते। जो आदमी सदा नौचेकी ही और देखता रहेगा, बह 
भला 'ऊपरकी ओर केसे जा सकेगा ? आज तक जितने बड़े आदमी हो 
गए हैं वे कभी यह कहते हुए नहीं सुने गए कि--क्या कहें, आजकलका 
वक्त ही खराब हो रहा है; सत जगह सुकसान ही नुकतान दिखाई 
देता है आदि आदि । जिस आदमीका हृदय ओऔर विचारस्षेत्र दी 
संकुचित होगा उसकी अवस्था क्या सुघरेंगी ! धन तो सदा साहसी, 
परिश्र॒मी, उद्योगी और उदार तथा व्यापक मनोद्ृत्तियोंवाले लोगोंकों मित्य 
करता है। किसीने लक्ष्मीकी उपमा शेरनीके दूघसे देते हुए कहा है कि 
शेरनीका दूध पहले तो जल्दी किसीकों मिलता ही नहीं और यदि 
सौभाग्यवश किसीको मिल सी गया, तो फिर सोनेके वस्तनके सिवा आर 
किसी वरतनमें ठहरता ही नहीं, वह तुरन्त फट जाता हैं। ठीक यही 
दशा घनकी भी हैँ | पहले तो वह किसीकों जल्दी मिलता ही नहीं 
और यदि संयोगवश किसी प्रकार उत्तराधिकार आदिके द्वारा किसीकों 
मिल भी गया तो वह उपयुक्त पात्रके पास ही रह सकता है, अपात्र 
या कुपात्रके पास नहीं ठहर सकता | इसलिए जो छोग दररिद्रतासे पीछा 
छुड़ाकर सम्पन्न वनना चाहते हों उन्हें उचित है कि वे पहले अपने 
आपमें पात्रता उत्पन्न करनेका उद्योग करें। क्योंकि बिता पतञ्नता आए 
लक्ष्मी कमी आ ही नहीं सकती और यदि किसी प्रकार आ भी जाय 
तो ठहर नहीं सकती । अतः जो छोग सम्पन्न होना चाहते हों उन्हें सब 
प्रकारकी आशंकाएँ, भय, सोच और दुष्ट विचारोंका परिद्याग करके 
अपने आपमें पात्नता उत्पन्न करनेका प्रयज्ञ करना चाहिए। 

एक यादमी या जो पहले बहुत दिनों तक बहुत गरीब था भौर जिसके 


छत हा को जय 


सामथ्य, लस॒द्धि और शान्ति--- ४० 
'फफडपानदाए॥'ापनाय: "डा ८: >नक उप्सल इ.सतासाध्राथ ॥थ 2 आए परत पाक. उा जा आफ पड. 


धनवान्‌ हों गया | एक वार पूछने पर उसने बूछ पुस्तकके लेखकसे कह्न 
था कि जब बहुत दिनों तक परम द्रिद्व रहनेके कारण में उकता गया, 
तब मैंने अपने मनमें यह इृढ निश्चय कर दिया कि अब में कभी «द्रिद्र 
न रहूँगा और अवश्य घनवान्‌ वन जाऊँगा | मैंने उस समय यह वात 
बहुत अच्छी तरह समझ ली थी कि दरिद्रता और कुछ नहीं, वास्तवमें एक 
मानसिक योग है और जिस प्रकार हो सके मुझे उससे अपना पीछा 
छुडाना चाहिए । इसके उपरान्त उसने अपनी शक्तियोपर विश्वास 
करने और सदा धनवान होनेकी बात सोचनेका अभ्यास आरम्भ किया। 
वह अपने हृदयमें वराबर यही समझने छगा कि में अवश्य सम्पन्न होनेम 
समर्थ हूँ और में भी संसारमें कोई विशिष्ट स्थान प्राप्त करनेके लिए 
उत्पन्त किया गया हूँ। इस प्रकार निरन्तर प्रयत्न करके उसने अपने 
मनसे दरिद्वताका भाव निकाछकर विलकुछ दूर कर दिया | वह कभी 
स्वप्ममें सी इस वातका विचार नहीं करता था कि मैं किसी काममे विफल 
होऊँगा | चंह सदा सफछता और सम्पन्नताकी ही बातें सोचा करता | 
उसने विफछताकी ओऔरसे मुँह फेर लिया और सफछता तथा सम्पन्न- 
ताकी ओर अग्रसर होना आरमभ्म कर दिया | मानसिक भावोंमें इस 
ग्रकारके परिवर्तमका परिणाम यह छुआ कि बहुत शीघ्र ही वह धनवान 
हो गया। परन्तु पाठकोंकों यह न सोचना चाहिए कि अपने मनका 
इस प्रकार भाव बदलनेसे ही वह सम्पन्न हो गया। नहीं, उसने इसके 
अतिरिक्त अपने आपमें छक्ष्मीके पात्र होनेकी योग्यता भी सम्पादित कर 
डी । जहाँ तक हो सकता था वह सदा छोटी छोटी रकमें भी बचा- 
नेका प्रयज्ञ करता था। पहले वह बहुत ही सस्ती और साधारण चीजे 
खाया करता था और आवश्यकता पड़नेपर मीछों पैदछ चलछा जाता था; 
पर कभी गाड़ी या ट्राम आदिपर न बैठता था, परन्तु जबसे उसने 
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धनवान हो गया | एक वार प्छने पर उसने मूल पुस्तकके केखक्से कहा 
था कि जब बहुत दिनों तक परम दरिद्र रहनेके कारण मैं उकता गया, 
तब मेंने अपने मनमें यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब में कमी +द्रिद्र 
न रहूँगा और अवश्य घनवान्‌ बन जाऊँगा | मेंने उस समय यह बात 
वहुत अच्छी तरह समझ ली थी कि दरिद्रता और कुछ नहीं, बास्तबमें एक 
मानसिक रोग है और जिस प्रकार हो सके मुझे उससे अपना पीछा 
छुड्दाना चाहिए | इसके उपरान्त उसने अपनी शाक्तियोपर विश्वास 
करने और सदा घनवान्‌ होनेकी बात सोचनेका अभ्यास आरम्भ किया। 
बह अपने हृदयसें वराबर यही समझने छगा कि में अवश्य सम्पन्न होनेमे 
समर्थ हैं और में भी संसारमें कोई विशिष्ट स्थान प्राप्त करनेके लिए 
उत्पल किया गया हूँ। इस प्रकार निरन्तर प्रयत्न करके उसने अपने 
मनसे दरिद्ताका भाव निकाछकर विरूकुछ दूर कर दिया । वह कमी 
खप्मे भी इस बातका विचार नहीं करता था कि में किसी काममें विफलछ 
होऊँगा । बह सदा सफ्छता और सम्पन्नताकी ही बातें सोचा करता | 
उसने विफलछताकी ओरसे झुँह फेर लिया और सफछता तथा सम्पन्न 
ताभी और अग्रसर होना आरम्म कर दिया । मानसिक भावोंमें इस 
प्रकारके परिवर्तनका परिणाम यह हुआ कि बहुत शीघ्र ही वह धनवान 
हो गया। परन्तु पाठ्कोंको यह न सोचना चाहिए कि अपने मनका 
इस प्रकार भाव वदछनेसे ही वह सम्पन्न हो गया | नहीं, उसने इसके 
अतिरिक्त अपने आपमें छक्ष्मीके पात्र होनेकी योग्यता भी सम्पादित कर 
ली । जहाँ तक हो सकता था बह सदा छोटी छोटी रकमें भी बचा- 
नेका प्रयक्ष करता था। पहले वह बहुत ही सस्ती और साधारण चीजे 
खाया करता था और आवश्यकता पड़नेपर मीलछों पैदछ चला जाता था; 
पर कभी गाड़ी था ट्राम आादिपर न बैठता था; परन्तु जबसे उससे 


। 


घर दश्द्रिता | 


अपने मानसिक भाव बदलनेका प्रयज्ञ आरम्भ किया तबतसे वह अच्छे 
अच्छे भोजनाल्योंमें भोजन करनेंके लिए जाने छगा और चले 
आदमिशोकी तरह अच्छे मकानोंमें रहने छगा | वह सदा अच्छे 
अच्छे छोगोंसे मिलने लगा और समाजमें अपनी प्रतिष्ठा वढ़निका प्रयक्ष 
करने छुगा | इन संब बातोंका परिणाम यह हुआ कि उसे बहुत सी 
नई नई वातें माहम होने छगीं और बहुतसे छोंगोंसे उसे अनेक प्रका- 
रकी सहायता मिलने रूगी | अब उसे यह वात अच्छी तरह माद्धुम हो 
गई कि पहलेके भेरे सब कष्ठोका कारण मेरे संकुचित विचार ही थे जों 
मुझे किसी प्रकार आगे बढ़ने ही न देते थे | इन सब बातोंका परिणाम 
यह छुआ कि थोड़े ही दिलोंमें वह बहुत ही सम्पन्न हो गया | उसने 
अपने हृदयसे दरिद्र॒ताको निकाठकर भगा दिया था और इसी लिए भब 
दरिद्वता उसके पास भी न आ सकती थी | दे" 
जिन लोगोंका हृदय सदा बहुत ही संकुचित आर दुःखी रहता है वे 
कभी सम्पन्न नहीं हो सकते | यदि ऐसे छोग कभी कुछ धन एकत्र भी 
कर लेते है तो वह बहुत ही केजूसी करके और अनेक प्रकारके शारी- 
रिक तथा मानसिक कष्ट झेलकर | पर इस प्रकार कुछ धन एकत्र कर 
लेना भी सदा निधन बने रहनेके ही समान है । यदि हमारे पास धन 
हैं और हम उसका कोई सुख नहीं उठा सकते, तो हमारे छिए उस 
धनका होना और न होना दोनों वरावर हैं । यदि आप अपने समाजमे 
ूँढेगे तो आपको कुछ ऐसे आदमी भी मिल जायँगे जिनके पास हजारो 
छाखों रुपये होंगे, पर जो स्रयं॑ बीमार पड़ने पर अधवा अपनी स्त्री या 
बच्चेके वीमार पड़ने पर एक पैसा भी खर्च करनेके लिए तैयार न होंगे | 
ऐसे छोंग भी मिलेंगे जो पासमें यथेष्ट घन होने पर भी जाड़ेमें अच्छा 
नया और गरम कपड़ा नहीं वनवाते और पुराने रही ओर फटे हुए 
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कपड़ोंमें ही वड़े कश्से दिन बिताया करते हैं। ऐसे छोग भी मिलेंगे जो 
मर जाना भी अच्छा समझेंगे पर पासके दस पाँच रुपए कमी न खर- 
चेंगें । बदि वात्तबिक हश्िसे देखा जाय तो उनमें और परम दरिद्वोर्म 
कोई अन्तर नहीं हैं। यदि कोई अन्तर है तो वह केबछ यही कि दरि- 
डरके पास विछकुछ घन नहीं होता और कंजूस सम्पत्नके पास अपने 
हृदयकों बीत करनेके लिए कुछ घन होता है [| और नहीं तो जिस 
प्रकार एक दरिद्र अपने पास कुछ भी घन न होनेके कारण सदा अनेक 
प्रकारक शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाया करता है, उसी प्रकार 
वह कंजूस सम्पन्न भी कष्ठ उठाया करता है | दूसरी बात यह है कि 
कंजूस सम्पन्न धनहानिके भयसे अधिक सम्पन्न भी नहीं हों सकता | 
उसे तो संदा यही चिन्ता छूगी रहती है कि कहींसे मेरा एक पैसा 
निकल न जाय और जहाँ तक हो सके, कोड़ी कोंड़ी करके ही सही, 
इसमें कुछ और बृद्धि हो जाय । परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि जिन 
लोगोंके इस प्रकारके विचार होते हैं, वे आर्थिक इप्टिसे यों देखनेमें भले 
ही कुछ सफल जान पड़ते हों; पर वास्तबमें अपैक्षाकृत बहुत ही कम 
सफल होते हैं। यदि वही छोग अपना खभात थोड़ा बदछ दें और 
अपना हृदय कुछ उदार और विस्तीर्ण कर लें, तो थीड़े ही दि- 
नोमें बहुत अधिक सम्पन्न हो सकते है | वास्तविक वात यही है कि 
केवछ विशाल और उदार हृदय ही घनकों यथेष्ट मात्रामें अपनी ओर 
आक्ृष्ट करता है । संकुचित और दु।खी हृदयसे तो वैभव आप ही 
कोसी दूर भागता हैं। सदा प्रसन्न रहिए, सदा अपने हृदयमें अच्छी 
अच्छी आशाएँ रखिए, आपको अवश्य सफछता होगी । सदाझा 
ही भानो सफलताकी जननी है। कदाशासे तो उसका नाश ही 
होता है। 


छ३ दरिद्रता । 


सदाशा ही मानो मरुष्यका वास्तविक जीवन है-। मनुष्यकों सुखी 
और सफल बनानेके लिए जितने तत्वोंकी आवश्यकता होती हू, वे सब 
सदाहमें वीज रझूपसे वर्तमान रहते है | इसके विपरीत कदाशा या 
निराशा परम नाशक हैं और उसकी उपमा मृत्युसे दी जा सकती है। 
यदि दुर्भाग्यश किसी आदमीकी सारी सम्पादि नष्ट हो जाय, उसकी तन्दु- 
रुसी भी जवाब दे दे, यहाँ तक कि उसकी मान मर्यादा भी न रह जाय; 
परन्तु यदि उसे अपनी शक्तियोंका भरोसा होगा और उसकी दृष्टि सदा 
ऊँची रहेगी, तो कभी न कनी वह फिर सफ़र सम्पन्न होगा, उसके दिन 
फिर फिरेंगे। अतः प्रत्येक मनुष्यकी सदा अपने हृदयमे अच्छी और ऊँनी 
आशाएँ रखनी चाहिए | कमी निराश न होना चाहिए और कमी यह 
न लमझना चाहिए कि अब सुझ्नसे कुछ भी न हो सकेगा और मेरे 
नाशके दिन आ गए हैं | 

जब तक हमारे हृदयमें निराशा और सन्देह बना रहेगा, तब तक 
हमारा विफलमनोरथ होना मी निश्चित रहेगा | भरत; यदि आप दरिद्र- 
तासे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हों और सम्पन्न होना चाहते हों, तो 
आपको उचित है कि आप अपने हृदयकी उत्पादक दाक्तिका नाश न 
होने दें | इसके लिए केवल इसी बातकी आवश्यकता हैं कि आप सदा 
अच्छी आशा रक्खें, सद्म प्रसन्न रहें और सदा अच्छी अच्छी वातोंका ही 
विचार किया करें | कारीगर जब कोई मूर्ति बनाना चाहता है तब पहले 
वह उसका एक सौँचा या ढाँचा वना छेता हैं। यदि आप सम्पन्नता 
और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी पहले अपने मनमे 
उसका एक सौंचा या ढाँचा तैयार करना पड़ेगा । यदि आप अपने 
पुराने दरिद्वतापूर्ण संसारकी छोड़कर नए सम्पत्नतापूर्ण संसारमें ज्ञाकर 
रहना चाहते हैं, तों पहले मापको उस खरूप अपनी इश्षिकें 


बह 
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कपड़ोंमें ही बड़े कश्से दिन विदाया करते हैं। ऐसे छोग भी मिलेंगे जो 
मर जाना भी अच्छा समझेंगे पर पासके दस पाँच रुपए कभी न खर- 
चेगें | यदि वास्तविक इश्सि देखा जाय तो उनमें और परम दरिद्वोमे 
कोई अन्तर नहीं है । यदि कोई अन्तर है तो बह केबछ यही कि दरि- 
द्रके पास विलकुछ धन नहीं होता और कंजूस सम्पन्नके पास अपने 
हृदयको बोध करनेंके लिए कुछ घन होता है । ओर नहीं तो जिस 
प्रकार एक दरिंद्र अपने पास कुछ भी धन न होनेंके कारण सदा अनेक 
प्रकारके शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाया करता हैं, उसी प्रकार 
वह कैजूस सम्पन्न भी कष्ट उठाया करता है | दूसरी बात यह है कि 
कंजूस सम्पन्न वनहानिके भयसे अधिक सम्पन्न मी नहीं हो सकता । 
उसे तो सदा यही चिन्ता छगी रहती है कि कहींसे मेरा एक पैसा 
निकछ न जाय और जहाँ तक हो सके, कौंड़ी कोंड़ी करके ही सही, 
इसमें कुछ और इद्धि हो जाय | परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि जिन 
छोगोंके इस प्रकारके विचार होते हैं, वे आर्थिक इश्टिसे यों देखनेमें भ्े 
ही कुछ सफल जान पड़ते हों; पर वास्तबमें अपेक्षाकृत वहुत ही कम 
सफर होते हैं। यदि वही छोग अपना खमाव थोड़ा बदल दें और 
अपना हृदय कुछ उदार और बिस्तीण कर लें, तो थोड़े ही दि- 
नोमे बहुत अधिक सम्पन्न हो सकते हैँ | वास्तविक बात यही है कि 
केवल विशाल और उदार हृदय ही घनकों यथेष्ट मात्रामें अपनी और 
आहइृष्ट करता हैं | संकुचित और दुःखी हृदयसे तो वैभव आप ही 
कोसों दूर भागता हैं। सदा प्रसन्न रहिए, सदा अपने हृदयमें अच्छी 
अच्छी आशाएँ रखिए, आपको अवश्य सफलता होगी । सदादा 
ही मानों सफलछताकी जननी है। कदाशासे तो उसका नाश ही 
होता है 


छ्३ द्स्द्धिता। 


संदाशा ही मानो मनुष्यका वास्तविक जीवन है-। मनुष्यको सुखी 
और सफल वननेके लिए जितने तत्त्तोंकी आवश्यकता होती है, वे सब 
सठाशामे बीज रूपसे वर्तमान रहते है । इसके विपरीत कदाशा या 
निराशा परम नाशक हैं और उसकी उपमा मृत्युसे दी जा सकती है। 
यदि दुर्भाग्ययश किसी आदमीकी सारी सम्पाति नष्ट हो जाय, उसकी तन्दु- 
रुखसी भी जवाब दे दे, यहाँ तक कि उसकी मान मर्यादा भी न रह जाय; 
परन्तु यदि उसे अपनी शक्तियोंका भरोसा होंगा और उसकी दृष्टि सदा 
ऊँची रहेगी, तो कभी न कमी वह फिर सफछ सम्पन्न होगा, उसके दिन 
फिर फिरेंगे। अतः प्रत्येक मनुष्यको सदा अपने हृदयमें अच्छी और ऊँची 
आशाएँ रखनी चाहिए । कभी निराश न होना चाहिए और कमी यह 
न समझना चाहिए कि अव मुझसे कुछ भी न हो सकेगा और मेरे 
नाशके दिन आ गए हैं | 

जब तक हमारे हृदयमें निराशा और सन्देह बना रहेगा, तब तक 
हमारा विफलमनोरथ होना भी निश्चित रहेगा । अतः यदि आप दरिद्व- 
तासे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हों और सम्पन्न होना चाहते हों, तो 
आपकी उचित है कि आप अपने हृदयकी उत्पादक शक्तिका नाश न 
होने दें । इसके लिए केवल इसी वातकी आवश्यकता हैं कि आप सदा 
अच्छी आशा रखें, सदा प्रसन्न रहें और सदा अच्छी अच्छी वातोंका ही 
विचार किया करें | कारीगर जब कोई मूर्ति बनाना चाहता है तब पहले 
वह उसका एक सौँचा या ढाँचा वना लेता हैँ] यदि आप सम्पतन्नता 
और सफलता प्रात करना चाहते है तो-आपको भी पहले अपने मनमे 
उसका एक सौँंचा या ढाँचा तैयार करना पड़ेगा | यदि आप अपने 
पुराने द्रिद्वताप्रण संसारकों छोड़कर नए सम्पन्नतापृण संसारमें जाकर 
रहना चाहते हैं, तो फ्हले भ्रापको उस खरूप अपनी इश्के 
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कपडोंमें ही बड़े कट्टसे दिन विताया करते हैं। ऐसे छोंग भी मिलेंगे जो 
मर जाना भी अच्छा समझेंगे पर पासके दस पाँच रुपए कभी न खर- 
चेगे । यदि वास्तविक इशिसि देखा जाय तो डनमें और परम करिद्वोरमे 
कोई अन्तर नहीं हैं। यदि कोई अन्तर है तो वह केबछ यहीं कि दरि- 
द्रके पास विछकुछ घन नहीं होता और कंजूस सम्पत्नके पास अपने 
हयको बोध करनेके लिए कुछ घन होता हैं । और नहीं तो जिस 
प्रकार एक दरिंद्र अपने पास कुछ भी घन न होनेके कारण सदा अनेक 
प्रदारके शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाया करता है, उसी प्रकार 
वह केजूस सम्पन्न भी कष्ट उठाया करता है | दूसरी बात यह है कि 
कजूस सम्पन्न धनहानिके भयसे अधिक सम्पन्न भी नहीं हो सकता | 
उसे तो सदा यही चिन्ता छगी रहती है कि कहींसे मेरा एक पैसा 
निकर न जाय और जहाँ तक हो सके, कौड़ी कोंड़ी करके ही सही, 
इसमें कुछ और वृद्धि हो जाय | परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि जिन 
लोगोंके इस प्रकारके विचार होते हैं, वे आर्थिक इष्िले यों देखनेमें भले 
ही कुछ सफल जान पड़ते हों; पर वास्तवमें अपेक्षाकृत बहुत ही कम 
सफछ होते हैं। यदि वही छोग अपना खभाव थोड़ा बदछ दें और 
अपना हृदय कुछ उदार और बिस्तीण कर लें, तो थोड़े ही दि- 
नोमे वहुत अधिक सम्पन्न हो सकते हैं | वास्तविक वात यही है कि 
केवछ विशार और उदार हृदय ही धनकों यथेष्ट मात्रामें अपनी ओर 
आकृष्ट करता है । संकुचित और दुःखी हृदयतसे तो वैभव आप ही 
कोसों दूर भागता हैं। सदा प्रसन्न रहिए, सदा अपने हृदयमें अच्छी 
अच्छी आशाएँ रखिए, आपको अवश्य सफलता होगी । सदाशा 
ही भानो सफछताकी जननी हैं। कदाशासे तो उसका नाश ही 
द्ोता है 


डर द्रिद्वता 





सदाशा ही मानो मनृष्यका वास्तविक जीवन है-। मनुष्यकों सुखी 
और सफर बनानेके लिए जितने तत्तोंकी आवश्यकता होती हूं, दे सब 
सदाशामें बीज रुपसे वर्तमान रहते हैं | इसके विपरीत कदाशा या 
निराशा परम नाशक है और उसकी उपमा सुृत्युसे दी जा सकती हैं। 
यदि दुर्भाग्ययश किसी आदमीकी सारी सम्पाति नष्ठ हो जाय, उसकी लन्‍्हु- 
एसी भी जवाव दे दे, यहाँ तक कि उसकी मान मर्यादा भी न रह जाय; 
परन्तु यदि उसे अपनी शक्तियोंका भरोसा होगा और उसकी दृष्टि सदा 
ऊँची रहेगी, तो कभी न कभी वह फिर सफर सम्पन्न होगा, सके दिन 
फिर फिरेगे। अतः प्रत्येक मलुष्यकों सदा अपने हृदयमे अच्छा और ऊँची 
आशाएँ रखनी चाहिए । कभी निराश न होना चाहिए और कमी यह 
न समझना चाहिए कि अब मुझसे कुछ भी न हो सकेगा और मेरे 
नाशके दिन आ गए हैं | 

जब तक हमारे हृदयमें निराशा और सन्देह बना रहेगा, तब तक 
हमारा विफलमनोरथ होना भी निश्चित रहेगा । अतः यदि आप दरिदर- 
तासे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हों और सम्पन्न होना चाहते हों, तो 
आपकी उचित है कि आप अपने हृदयकी उत्पादक दक्तिका नाश न 
होने दें | इसके लिए केवछ इसी बातकी आवश्यकता हैं कि आप सदा 
अच्छी आशा रक्खें, सदा प्रसन्न रहें और सदा अच्छी अच्छी बातोंका ही 
विचार किया करें | कारीगर जब कोई मूर्ति बनाना चाहता हैं तब पहले 
वह उसका एक सौँचा या ढाँचा वना छेता है। यदि आप सम्पन्नता 
और सफलता ग्राप्त करना चाहते हैं तो.आपको भी पहले अपने मनमे 
उसका एक सौँचा या ढाँचा तैयार करना पड़ेगा | यदिं आप अपने 
पुराने दरिद्वताप्रण ससारकों छोड़कर नए सम्पन्नताए्णँ संसारमें जाकर 


करण ज्धा क्फलब- 
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कपड़ोंमें ही बड़े कश्से दिन बिताया करते हैं| ऐसे छोंग भी मिलेंगे जो 
मर जाना भी अच्छा समझेंगे पर पासके दस पाँच रुपए कभी न खर- 
चेगे । यदि वास्तविक इथ्सि देखा जाय तो उनमें और परम करिद्वोमे 
कोई अन्तर नहीं है। यदि कोई अन्तर हैं तो वह केवल यही कि दरि- 
दके पास बिककुछ घन नहीं होता और कंजूस सम्पन्नके पास अपने 
हृदयको बोध करनेके छिए कुछ धन होता है । और नहीं तो जिस 
प्रकार एक दुरिद्र अपने पास कुछ भी घन न होनेके कारण सदा अनेक 
प्रकारके शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाया करता है, उसी प्रकार 
बह कैजूस सम्पन्न भी कष्ट उठाया करता है। दूसरी बात यह है कि 
कंजूस सम्पन्न धनहानिके भयसे अधिक सम्पन्न भी नहीं हो सकता। 
उसे तो सदा यही चिन्ता छगी रहती हैं कि कहींसे मेरा एक पैसा 
निकरू न जाय और जहाँ तक हो सके, कोड़ी कौड़ी करके ही सही, 
इसमें कुछ और इृद्धि हो जाय | परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि जिन 
लछोगोंके इस ग्रकारके विचार होते है, वे आर्थिक इश्सि यों देखनेमें भरे 
ही कुछ सफरछ जान पड़ते हो; पर वास्तव अपेक्षाक्त बहुत ही कम 
सफरछ होते हैं। यदि वही छोग अपना खभाव थोड़ा बदर दें और 
अपना हृदय कुंछ उदार और बिस्तीर्ण कर छें, तो थोड़े ही दि- 
नोमें बहुत अधिक्क सम्पत्त हो सकते हैं । वास्तविक बात यही है कि 
केबछ विशाक और उदार हृदय ही घनकों यथेष्ट मात्रामें अपनी ओर 
आक्ृष्ट करता है | संकुचित और दुःखी हृदयसे तो वैभव आप ही 
कोरसों दूर भागता है। सदा प्रसन्न रहिए, सदा अपने हृदयमें अच्छी 
अच्छी आशाएँ रखिए, आपको अवश्य सफलता होगी । सदाशा 
ही सानो सफछताकी जननी है। कदाशासे तो उसका नाश ही 
होता है। 


छ्द्ू द्रिद्विता। 





सदा ही मानो मनुष्यका वास्तविक जीवन है। मसुध्यकों सुखी 
और सफल बनानेंके लिए जितने तत्तोंकी आवश्यकता होती है, वे सब 
सदाशमे त्रीज रूपसे वर्तमान रहते हैं । इसके विपरीत कदाशा या 
निराशा परम नाशक है और उत्तकी उपमा मृत्युसे दी जा सकती है। 
यदि दुर्भाग्यवश किसी आदमसीकी सारी सम्पाति नष्ट हो जाय, उस्तकी तस्‍्दु- 
रुसी भी जवाब दे दे, यहाँ तक कि उत्तकी मान मर्यादा सी ने रह जाय; 
परन्तु यदि उसे अपनी दाक्तियोंका भरोसा होगा और उसकी इड्धि सदा 
ऊँची रहेगी, तो कमी न कभी वह फिर सफर सम्पन्न होगा, उसके दिन 
फिर फिें। झतः प्रत्येक मतष्यकों सदा अपने हृदय अच्छी और ऊँची 
आशाएँ रखनी चाहिए | कभी निराश न होना चाहिए और कभी यह 
ने समझना चाहिए कि अब मुझसे कुछ भी न हो सकेगा और मेरे 
नाशके दिन आ गए हैं । 

जब तक हमारे हृदयमें निराशा और सन्देह बना रहेगा, तब तक 
हमारा विफठमनोरथ होना भी निश्चित रहेगा | अतः यदि आप दरिद- 
तासे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हों और सम्पन्न होना चाहते हों, तो 
आपको उचित है कि आप अपने हृदयकी उत्पादक शक्तिका नाश ने 
होने दें | इसके छिए केबछ इसी बातकी आवश्यकता हैं कि आप सदा 
अच्छी आशा रक्खें, सदा प्रसन रहें और सदा अच्छी अच्छी बातोंका ही 
विच्यर किया करें | कारीगर जब कोई मूर्ति बनाना चाहता हैं तब पहले 
बह उसका एक सौँचा या ढाँचा बना लेता हैं। यदि आप सम्पन्नता 
और सफलता ग्राप्त करना चाहते हैं तो,आपको भी पहले अपने मे 
उसका एक सौंचा या ढाँचा तैयार करना पड़ेगा | यदि आप अपने 


री एे ३. 7 अंक 
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सामने खड़ा करना चाहिए। जो छोग सब प्रकारसे निराश हो चुके हो, 
उन्हें सबसे पहले इस बातका ज्ञान प्रात कर छेना चाहिए कि अपने 
बिचारोंमे थोड़ा सा शुभ परिवर्तन करते ही हम वहुत बड़ी शक्ति सम्पा- 
दित कर सकते हैं, और जब उन्हें इस बातका ज्ञन हो जायगा तब 
उनका सारा जीवनक्रम ही वदर जायगा और वे एक नए संसारमें नए 
उत्साह तथा नए जीवनके साथ प्रवेश कर सकेंगें। 

विव्ययतम एक परिवार था जिसके संदस्योने इसी प्रकार अपनी मान- 
सिक अवस्थाम परिवर्तेन करके अपनी संसारिक अबस्थामें आश्चर्यजनक 
परिवर्तन कर लिया था | पहले वे छोग वहुत ही दुर्दशाग्रस्त थे और 
अपनी दुर्दशा तथा दुरवस्थासे इतने अधिक निराश हो गए थे कि बे 
समझने छगे थे कि सफछता और सम्पन्नता केवल दूसरोंके लिए ही है, 
सरमारे छिए उसकी सृष्टि ही नहीं हुई दे | उन्हें इस बातका दृढ़ विश्वास 
हो गया था कि हम सदा दीन हीन दशामें ही रहनेके लिए बनाये 
गए हैं । इसका परिणाम यह हुआ था कि वे छोग दारिद्रता और दुर्भा- 
ग्यके मूर्तिमान्‌ स्वरूप जान पड़ते थे। यहाँ तक कि वे जिस मकानमे 
रहते थे, वह मकान भी ख्वय॑ दरिद्रताका ही आवास जान पड़ता था। 
बहुत ही प्रसन्नवित्त आदमी भी उस मकानमें था उन छोगोंके बीचमे 
पहुँचकर परम दुखी हो जाता था । उन लोगोंमें अथवा उनके मकानमे 
एक भी बात ऐसी न थी जो किसीके हृदयमें कुछ भी प्रसन्नता उत्पन्न 
कर सकती | भा ऐसी पारिस्थितिमें रहकर वे क्या उन्नति कर सकते 
थे और कैसे अपनी अवस्था सुधार सकते थे ! अन्तमें एक दिन छड़- 
कोकी माताने कहीं पढ़ा कि दरिद्वता अधिकांशमें एक प्रकारका मानसिक 
रोग है । सिर्फ इतनी सी ही बातका उसपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा 
मर उसने अपनी जादत तथा अपने विचार बदलनेका प्रयत्न आरम्म 


बा 


(2 दरिद्रता 


किया । धीरे धीरे उसने अपने हृदयसे सब प्रकारकी निराशाओं, सत्र 
प्रकारकी बुरी भावनाओं, सत्र प्रकारके हु।खों और सव प्रकारके बुरे 
विच्ारोंकी निकार बाहर किया और वह सदा प्रसन्न रहने तथा अच्छी 
अच्छी आहशाएँ करने रूगीं। इन सब बातोंका परिणाम यह हुआ कि 
उसमें और उसके वार वच्चोंमें एक नए प्रकारका जीवन और नए प्रका- 
रका उत्साह संचार करता हुआ दिखलाई देने छगा | अब उन छोगोको 
देखकर किसीका हृदय सहला दुखी न होता था। धीरे धीरे सारा घर 
प्रसन्नतापूण जान पड़ने छगा | मानो सारा घर किसी घोर अन्धकारमेसे 
निकछकर बहुत ही सुंदर प्रकाशर्म आ गया। कदाशा या दुराशाका 
सन सदाशाने ले लिया | अब घर भरकी सभी आदतें और सभी 
बाते वदछ गई | सब छोग प्रसन्नचित्त और साफ छुधरे रहने छरे ! 
मकानकी भी बहुत कुछ सफाई हो गई | इस प्रकार अन्दर बाहर सब 
खच्छ हो गया । सब लछोगेंने दरिद्रता और विफछताकी विकरारू मू- 
विंकी अपने हृदयसे मी और अपने धरसे भी निकालकर बाहर फेक 
दिया और प्रसन्नता तथा उत्साहप्ृ॒बंक लक्ष्मी देबीका आवाहन आरम्भ 
कर दिया । 

मानसिक भावों और बाह्य परिस्थितियोंके बदलते ही थीरे वीर सब 
लोग उस अवस्थाकों पहुँचने छगे जिस अवस्थाकी सावारणत: संसार 
सौमाग्यपूर्ण मानता है । बहुत अच्छी तरह रहनेके कारण छड़कोका 
पिता अधिक और अच्छा काम करने छगा जिससे जल्दी ही उसकी 
बहुत कुछ तरक्की हो गई । छड़कोंके सम्बन्धमें भी यही बात डुई * 
दो ही तीन वर्षो्मे खर्य उन छोगोंका भी और उनके वरका भी खरूप 
इतना अधिक परिवर्तित हो गया कि सहजमें कोई उन्हें पहचान ही « 
सकता था | घर और उसमें रहनेवाल्येंका विलकुछ काया-पकठ हो गया, 
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दुःख तथा दरिद्रताका नाश हो गया और सुख तथा सम्पन्नताने आकर 
घरमें डेरा डाठ [दया । और यह सारी करामात केवल विचारोंके परि- 
वर्तनक्ी ही थी | 
हम जो कुछ बनना चाहते हों उसीके अनुसार हमें अपना कार्य 
आरम्भ कर देना चाहिए । यह कार्य आरम्भ करना ही मानों उस बातका 
अम्यास करना है। यदि हम धनवान होना चाहते हो तो हमें अपने आ- 
पक्को धनवान्‌ समझने छगना चाहिए और अपने हृदयके भावोंकों घनवानोके 
भावोंके समान वनाना चाहिए । हमें यह बात अच्छी तरह प्रमाणित 
करके दिखला देनी चाहिए कि हम धनवान होनेंके उपयुक्त हैं और बरावर 
धनवान होते जा रहे हैं | इस बातको और अधिक स्पष्ट करनेंके छिए हम 
छोटासा उदाहरण देते हैं। मान छीजिएु कि कोई बहुत अच्छा नठ है जो 
रंगभूमिमें एक ऐसे व्याक्तिका नाव्य करना चाहता है जो बहुत ही उन्तति- 
शीछ हैं और जिसका हाथ छगते ही मिट्टी भी सोना हो जाती है । अब 
यह नट बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए, सिर झुक्ाएं हुए, निराशहृदय 
और बिल्कुल मुरदा सा होकर रंगभूमिमें आता है और आकर डर्ता 
तथा झिझ्कता छुआ कहने छगता हैं-मैने जो काम अपने, ऊपर उठाया 
हैं बह बहुत बड़ा है और भे समझता हूँ कि में इस कामके लिए बिलकुछ 
ही उपयुक्त नहीं हूँ । मैंने अपने ऊपर यह भार लेकर बहुत बड़ दुस्सा- 
हसका काम किया हैं। और छोग तो घनवान्‌ हो चुके हैं, पर म तो 
सदासे यही समझता आ रहा हूँ कि में कभी सम्पन्न या धनवान्‌ नहीं 
हों सकता | में बहुत साधारण आदमी हूँ और भेंने संसारका कुछ 
बहुत अधिक अनुभव भी नहीं ग्रात्त किया है । खय॑ अपने आपपर 
ओर अपनी दक्तियोपर भी भेरा विश्वास नहीं है | मेश यह सोचना 
ठीक नहीं है कि में कभी संसारमें सम्पन्न या घनवान्‌ हो सकूँगा। आदि 


(औ 


डक दरिद्रता । 


आदि | भछा वतलाइए तो सही कि ऐसे नठके इस प्रकारके कथनका 
दर्शकोंपर क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्‍या वे कभी यह समझ सकते हैं कि 
यह आदमी घनवान्‌ ही सकेगा वा अपनी शक्तियोंका पूरा पूरा उपयोग 
कर सकेगा? क्या उसके इस कथनसे छोंग यह समझ सकेंगे कि यह 
लक्ष्मीका पात्र होनेके योग्य है? क्या सब दर्शक छोग अपने मनमें यह 
न कहेंगे कि यह आदमी कमी सम्पन्त न हो सकेगा और सदा दरिद्व 
'बना रहेगा ? क्‍या वे उसकी धनवान्‌ होनेकी कामनापर न हँसेंगे और 
उसके साहसको दुष्साहस न समझेंगे ? 

मान लीजिए कि कोई ऐसा नवथुवक है जो घनवान तो होना 
चाहता है, पर सदा अपने सनमें यही सोचा करता है कि में कभी बन- 
वान्‌ न हो सकूँगा । बह सबके सामने अपनी अयोग्यता और असमर्थ- 
ताका ही वखान किया करता है और छोगोंसे कहता फिरता है कि मेरा 
भाग्य वहुत ही खराब है और मैं सदा दरिद्व वना रहुँगा । भा आप 
ही वर्तछाइए कि क्‍या ऐसा आदमी कमी घनवान्‌ हो सकता है? जो 
आदमी दिन रात दरिद्रताकी ही बातें सोचा और कहा करता हो जौर 
सब वातोंमें सदा दरिद्र ही वना रहता हो, वहू कव सफलता या लक्ष्मीके 
अन्द्रि तक पहुँच सकता है 

हम जिस प्रयास छगे हों उसकी सिद्धिके लिए सबसे पहली और 
आवश्यक वात यह है कि हम अपनी मानसिक स्थिति और प्रद्धत्ति मी 
उसीके अनुकूल बनावें | यदि हम घनव्रान्‌ होना चाहते है तो हमे 
सबसे पहले यह इढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि हमारी सृष्टि ही धन- 
वान्‌ होनेके लिए हुई हैं | उसे समझ लेना चाहिए कि हममें एक ऐसा 
देवी भंश है-जो हमें संदेव सिद्धि प्रात कराता रहेगा और हमें अवश्य 
ही सम्पन्न वनाकर छोड़ेगा | 


खामथ्ये, सम्राद्धि और शान्ति--- ४८ 


प्रत्येक व्यक्तिकों अपने मनसे सब प्रकारकी आशैकाएँ और सब 
प्रकारके भय निकाल डालने चाहिए और अपने हृदयमें दरिद्वता या 
विफलताकी छाया भी न रहने देनी चाहिए | जब एक बार अपने 
विचारोंपर हमारा आधिपत् हो जायगा, जब एक बार हम अपने मनपर 
प्रमुत्न स्थापित करना सीख लेंग, तब हम देखेंगे कि सफकता हमारे 
सामने हाथ जोड़े खड़ी है और हमारे सब काम आपसे आप होते चढे 
जः रहे हैं| उत्साह और विश्वासका अभाव, शंका, मय आदि ऐसे भीबण 
कीठाणु है जिन्होंने हजारों छाखों आदमियोंकी सम्पन्नता और खुखका 
समूछ नाश कर दिया है| यदि सव दरिद्र और दुखी छोग एक बार 
दरिद्रता और दुःखकी ओरसे अपना मुँह मोड छें, अपने मनमें यह बात 
अच्छी तरह बैठा छें कि हमारी दरिह्वताका नाश हो गया और सदा 
प्रसन्न तथा सुखी रहने लगें, तो थोड़े ही समयमें इस संसारमें बहुत 
बड़ा परिवर्तन दिखलाई देने छगेगा | 


प्रत्येक वाठककी जन्मसे ही यह शिक्षा देनी चाहिए कि वह धनवानू 
और भाग्यत्रान्‌ होगा और उसके मनमें यह बात जमा देनी चाहिए कि 
संसारकी जितनी अच्छी चीजें हैं वे सत्र उसके लिए मौजूद हैं | यदि 
बाल्यावस्थासे ही वालकोंकों इस प्रकारकी शिक्षा दी जाया करें, तो बे 
युवक होने पर कभी दुखी या दरिद्र न रह सकेंगे। सम्पन्नता और 
सुखकी सृष्टि सबसे पहले स्वयं मस्तिष्कमें होनी चाहिए | जब पहले वह 
विचारमें आा जाती है तभी प्रत्यक्षम भी आती है। 


जब कोई युवक वैद्य हक्कीम या डाक्टर आदि बनना चाहता है, तों 
वह आरम्मसे ही इस तरहके छोगोंके पास रहकर चिकित्साशात्नकी 
गिक्षा प्राप्त करने छगता है| वद्द अपना अधिकांश समय औषधोंके गुण 


४०, दरिद्रता ! 


आदि जानने, उनके सम्बन्ध जानकारोंसे बातें करने और उसके शाह्लके 
अध्ययनमें ही व्यतीत करता है | यदि वह वनना तो चाहता हो वेद्य 
हकीम,या डाक्टर और पढ़ने वेंठ जाय कानून, और संर साथ भी 
बकीलों वेरिस्टरों आदिका रक़्वे तो वह चिकित्साशात्नका ज्ञाता केसे 
हो सकता है? इसी प्रकार जो आदमी सुखी और सम्पन्न होना चाहता 
ही, उसे भी दिन रात सुख और सम्पनताकी ही बातें सोचनी चाहिए | 
यदि ऐसा न करके वह सदा अपनी दरिद्रता दीनता और दःख आठिकी 
ही बातें सोचा करेंगा, तो वह फिर कमी सुखी और सम्पन्न नहीं हो 
सकता | ऐसा होना नितान्त असम्भव है आर प्रकृृतिके निम्रमके 
विपरीत है । 


दरिद्रता और दुःखके विचारोंसे हमे सदा इद्ताएृवक अपनी रक्षा 
करनी चाहिए और परिस्थितियोंपर अपना प्रमुत्व स्थापित करना 
चाहिए | अपने मनम यह विश्वास रखना चाहिए कि हम बुशसे बुरी 
परिस्थितियोपर भी विजय प्राप्त करनेके लिए ही हैं | हमें यह समझ 
लेना चाहिए के हम परिखितियोंके दास नहीं हैं, वाल्कि स्वामी हैं | हमें 
यह सोचना चाहिए के सँसारमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हें और 
उनमें हमारा मी हिस्सा है | हम बिना दूसरोंकों किसी प्रकारकी हानि 
पहुँचाए अथवा बेचित किए उन अच्छी चीजोंपर अपना अधिकार कर 
सकते हैं। इसे हमें अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझना चाहिए और 
वह आधिकार प्राप्त करनेके लिए हमें कठियद्ध हो जाया चाहिए | 


दरिद्ताके जितने विचार और छक्षण आदि हैं, हमें उन सबको 

“निमूछ कर देना चाहिए; यहाँ तक कि अपने बच्चों और आचार व्यत्रह्मर 

आदिम भी कोई चिह्न न रहने देना चाहिए। हमें अपने कार्योंति लोगों 
सा ४ कर 
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पर यह भी प्रमाणित कर देना चाहिए कि हमने सम्पन्न और झुखी 
5 कस पु ५ ० पाई हे हक 
होनेका इतना इढ़ निश्चय कर छिया है कि संसारकी कोई शक्ति हमें 
सफडसनोरथ होनेसे नहीं गेक सकती | जब हम इतना सब कुछ 
कर चुकेंगे तब हम देखेंगे कि हममें एक नई शक्ति और नया जीवन 
आ गया है। उस समय हम एक ऐसे नए संसारमें पहुँच जाँयगे जिसमें 
सदा सफछता ही सफल्ता होती है और बविफ्रकताका कोई नाम भी 
नहीं जानता | 


७-०३२०४८८८८८८००... 
जज सच 


॥ ५ + 
सदा +हान- / अर्युध्ा। 2 लएलएकन » 


3-सम्पन्नता । 
--->००८३-+--- 

एक देशी देहाती कहावत है कि “ ईश्वर शकरखोरेंकों शकर ही देता 
हैं|” इस कहावतमे सम्पन्नताक्ा बहुत वड़ा तल्ल मरा हुआ है| यदि सव 
लोग यह तत्व अच्छी तरह समझ छे तो संसारकी बहुत सी दरिद्रता 
और दुःखपरम्परा विछकुछ नष्ठ हो जाय | कहा है--- 

या दर्शी भावर्ना कुयोत्सिद्धिभिवति ताइशी । 

अपने ध्येय तक पहुँचनेका एक ही मार्ग है और वह यह कि हम 
अपने उस ध्येयका ही श्रवण करें, उसीका मनन करें और यहाँ तक कि 
स्वयं ध्येयमय हो जायेँ | हमें अपने मनमें खूब अच्छी तरह यह वात 
समझ छेनी चाहिए--- 

न हि कल्याणक्रत्‌ कश्वित्‌ डुर्गीति सात गउछति । 
और साथ ही इस बातका इद्ढ विश्वास रखना चाहिए कि 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्षेम वहाम्यहम्‌। 

समृद्ध होनेका बस यही सबसे अच्छा और वास्तविक मार्ग है । हमे 
समझ छेना चाहिए कि जब स्वय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णने हाथ उठाकर यह 
उपदेश दिया है, तब फिर हम दारिद्र और दुःखी क्यों रहें ॥ और यदि 
इतनेपर भी हम दरिद्व और दुःखी ही रहें तो इसमें स्वयं हमारा ही दोष 
है, किसी दूसरेका नहीं | हमें इस अनन्त विश्वमें व्याप्त पोषक शक्तिसे 
तादांह्य कर लेना चाहिए । यह तादात्म्य ही खुख और समृद्धि हैं और 
इसके बविपरीतकी अवस्था दरिद्वता और दुःख है | यदि हम उस शक्तिसे 
अपना तादात्म्य नहीं करते और अपने आपको उससे अछग समझते हैं, यदि 
हम अपने आपको इस विश्वका एक तुच्छ और विच्छित्र परमाणु समझते 
है और यह मानते हैं कि हममें कोई सजन शक्ति नहीं है, तो हम कमी सुखी 
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और सम्पन्न नहीं हो सकते | न जाने कहाँसे छोगोंके मनमें यह घातक 
सिद्धान्त बैठ गया हैं कि समृद्धि और सुख बहुत थोड़े से छोगेकि 
भाग्यमें बदा होता है। जान पड़ता है कि छोगोंने यह सिद्धान्त . स्थिर 
करते समय यह सोचा होगा कि सब झछोगोंके छिए धनवान्‌ और सम्पन्न 
होना असम्भव हैं। उन्होंने समझा होगा कि संसारमें अच्छी और इृष्ट 
वस्तुएँ बहुत थोड़ी है और उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेबाले सभी 
लोग हैं। इसलिए जो छोग दूसरोंके साथ घूर्तताएूर्वक ढड़ झगड़कर 
उन्हें परास्त कर सकेंगे, वही सुखी और सम्पन्न हो सकेंगे। परन्तु यह 
समझना केबल श्रमपूर्ण ही नहीं है बल्कि व्यक्तियों और जातियोंकी 
उन्नति और मुख समुद्धि आदिके लिए वहुत ही घातक है | 

विधाताने इस प्रृथ्वीपर जितने आदमी उत्पन्न किए हैं उतने ही 
आदमियोके लिए वल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा आदमियोके भरण पोष- 
श॒की सामग्रीकी पहलेसे ही व्यवस्था कर रक्‍्खी है। यदि हम यह 
समझते हैं कि उसने बहुत ही थोडेसे आदमियोंके किए सुख समृद्धिकी 
व्यवस्था की हैं तो मानो हम उसकी सबशक्तिमतता पर बड़ा भारी छाब्छन 
रुगाते हैं और यह बतवाना चाहते हैं कि उसमें अधिक आदमियोंकों 
सुखी करनेकी योग्यता ही नहीं है । संसारमें सव छोग जिन जिन 
पदार्थोकी कामना करते हैँ वे सभी चीजें यहाँ बहुत अधिकतासे उप- 
स्थित हैं | खयय॑ उन चीजोंकी कमी नहीं हैं; कमी है हमारे अध्यवत्ताय 
झरर प्रयवक्षकों, हमारी योग्यता और सामय्यंकी | 

सबसे पहले मोजनकी ही छीजिए, जो हमारे जीवनके लिए सब्धसे 
अधिक आवश्यक पदार्थ हैं। क्‍या कोई कह सकता है कि संसा- 
रमें खाद्य पदार्थोर्की कमी है ? स्वयं अपने देश मारतत्र्पकों ही छीजिए 
जो अनेक कारणोंसे इस समय वहुत दरिद्र हो रहा हैं। अब 


+३् सम्पतन्नता ह 


हट 


शी. 


इस देशमे इतना अधिक अन्न होता है कि यदि इस देशकें सब 
निवासी अच्छी तरह भर पेट खा छे, तो भी वहुत कुछ बचा रहे। यह बात 
दूसरी है कि देशकी पराघीनताके कारण वह अन्न देशमें नहीं रहने पाता 
आर दूसर दूसरे ठेशाकी चत्ा जाता है । परन्तु इसमे कोई सन्ठेह नहीं 
कि अन होता बहुत अधिक हैं। यही हाछ कपास, चीनी, तेछ, थी आदि 
अन्यान्य आवश्यक वस्तुओंका भी समझ लीजिए | पहले ल्लेग तेलहनसे 
सैंछ निकालकर जब्यया करते थे | जब प्रव्वीकी आबादी वहुत वढ़ गई 
और य्थेष्ट परिमाणमें तेल मिल्नेमें दिक्कत होनेकी नौबत आने लगी, तो 
उससे बहुत पहले ही मिद्टीका तेछ निकछ आया | बेज्ञनिकोन हिसाव छया- 
कर देखा कि सारे संसारमें मिट्ठीका तेछ इतना है और यह इतने दिनोम 
समाप्त हो जायगा। अभी सेकड़ा वर्षोक लिए तेल था ही कि 
व्रेग चिन्ता करने छगे | डसी समय विजली निकल आई और तेल्की 
सारी दिक्कत हक हो गई | 

पाठक मुप्रसिद्ध विद्वान्‌ न्यूटनसे परिचित होंगे | जब वह मरने या 
तब छोगोंने उससे एछा कि आपने संसारकी समस्त विद्यामेसे कितनी 
विद्या प्राप्त की हैं ? न्यूटनने उत्तर दिया कि अभी तो उसके अधाह और 
अनन्त खागरमेंसे मुझे पूरा एक कण भी नहीं मिला हैं | न्‍्यूटनके सम- 
यसे अब तक विज्ञानर्में बहुत कुछ उन्नति हो चुकी हू । परन्तु अब भी 
बड़े बड़े वैज्ञानिक यही समझते हैं कि हमें उस अथाह तथा अनन्त 
सागरमेंसे एक बूँद भी प्री नहीं मिली है | ऐसी दशामें यह समझना कि 
ससारमें अमुक पदार्थ बहुत ही कम मानमें है और वह सब व्ओेगोंकों नहीं 
मिल सकता, मूर्खता नहीं तो और क्‍या है ? 

सथ प्रकारके विज्ञान और विद्याएँ दिन परदिन उन्नति करती जा 
रही हैं और छोगोंके किए अधिकाधिक द्न्य उत्पन्न करनेकी चिन्तामे 
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व्गी हुई हैं| पहके जितनी भूमिसे दस मन अन्न उत्पन्न होता था अब 
उतनी ही भूमिसे सौ मन अन्न उत्पन्न करतेके टपाय सोचे और निकाले 
जा रहें हैं और तिसपर अभी आधुनिक विज्ञानकी इंछिसे कृपिवियाका 
बिलकुछ आरम्म ही है । यही वात अन्यान्य द्रब्योंके सम्बन्धमें भी समझ 
लीजिए | तात्पय यह कि उस अनन्त ईश्वरर्का इस सूष्टिम सभी चीजें अनन्त 
और आवश्यकतासे कही आधिक हैं | खर्य इधर ही हम सबी ढोंगोंको 
मखी और सम्पन्न वनाना चाहता है और उसने हमारे लिए पहलेलें ही 
आवश्यकताय बहुत अधिक सामग्रीकी व्यवस्था कर रक्‍खीं हैं। मउष्य 
जितनी चौजोंकी कामना कर सकता है, वे सब चीजें और उनके 
अतिरिक्त और भी वहुत्सी चीजें इस पृथ्चीम वहुत पहलेसे ही मौजूद हैं। हम 
जितनी चीजें अपने टपयोगमे व्यू सकते दे उससे कहीं अधिक चीजे 
परमात्मा या प्रकृति पहछेसे ही उत्पन्न कर रखती है। यदि किसी बहुत 
वड़े गजा महाराजा या सम्राठका राजकुमार वहुत ही दीन हीन अवस्थामें 
उहाड़ों और जंगलोंमें भटठकता फिरता हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि 
उसके सम्बन्धमें कुछ न कुछ विपरीत वात हुई है। कोई न कोई ऐसी 
खराबी आई है जिसके कारण उसे ऐसा करना पड़ रहा है। इसी प्रकार जिन 
लेगोंकि लिए परमात्मानें इतने अधिक पदा्थोंकी व्यवस्था कर रक्खी है, 
लोग यदि अन्न बिना कष्ट उठावें और भूखों मरे तो समझ लेना चाहिए 
कि उनमें भी कोई न कोई दोष या खराबी आ गई है। जब हम इतने 
सम्पन्न संसारमें रहकर भी अपने जीवन-निरवाहकी अच्छी तरह व्यवस्था 
न कर सके, तो इसमें अवश्य हमारा कुछ न कुछ दोष है। 

हमारी सृष्टि सदा प्रसन्न और सुखी रहनेके लिए ही हुई हैं। परन्तु 
यदि हम दुखी और दरिद्व रहते हैं तो इसका कारण यही है कि हम 
इस बातपर किधास नहीं करते कि ग्रक्ृतिने हमारे लिए अनन्त बअव्योंकी 


्े खस्पन्नता है 


व्यवस्था कर रक्‍्खी है । इस प्रकार मानों हम अपना वह द्वार ही कऋन्‍्द 
कर छेते हैं जिस ह्वारसे प्राकृतिक पदार्थ हमारे पास तक पहुँचते है | 
दूसरे शब्दोमें हम यह वात इस प्रकार कह सकते हैं कि हम आकर्षणके 
नियमोंका पालन नहीं करते । अविश्वासकी मात्रा इतनी अधिक 
हैं कि हम अपनी और आती हुई चौंजोंकों मी ग्रहण करनेके योग्य 
नहीं रह जाते! पदार्थके आविक्य और प्राप्तिकि ये नियम उतने ही ठीक 
और निश्चित हैं जितने कि गणितके सिद्धान्त हैं | यदि हम उन्त निय- 
मोका ठीक तरहसे पालन करते हैँ तो हम सब चीजें वहुत अधिक मात्रामे 
हम उन नियमोंका पालन नहीं करते तो 
मानो आती हुई लक्ष्मी और वेभवक्ता तिरन्कार करते हैं। संस्तास्म किसी 
बातकी कमी नहीं हैं। सब चीजे वहुत अधिक माज्नामे हैं | आवश्यकता 
है केवछ इस वातकी कि हम उनकी अधिकतामें विश्वास करे और उन्हें 
ग्रात्त अथवा ग्रहण करना सीखें | यदि हम उन्हें प्राप्त और ग्रहण करना 
सीख लें तो फिर हमारे लिए इस संसारमें किसी चीज़की कमी नहीँ 
रह सकती | 
आजकर सब छोग यही समझते हैं कि संसारमें प्रतिदन्द्निताका 
राज्य है | जे समझते हैं कि इस प्रतिदन्द्रितामे जो ठहर सकता है वही 
सफल हो सकता है और जो प्रतिद्वन्द्िितामें न ठहर सकता ही उसके 
लिए इस संसारमें कोई स्थान नहीं ह | इसी किए प्रतिदन्द्रिताके सम्ब- 
न्वमें अहुतसी कहावतें वन गई हैं जिनमेंसे एक यह भी है कि प्रति- 
न्द्विता ही रोजगारकी जान है| परन्तु यदि हमें एक बार इस बातका 
विश्वास हो जाय कि ईश्वरने सब चीजें आवश्यकतासे बहुत अधिक 
उत्पन्न क॑ हैं तो फिर हमें किसी प्रकारकी प्रतिद्न्द्रिता करनेक्की आवश्य 
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पृथक समझते हैं और इसी लिए इतने भयभीत रहते है | हमारी दशा 
ठीक्ष उस वालकके समान है जो अपनी मांतासे बिछुड़ जाता है और 
अफेछा पड़ जानेके कारण डरने रूगता है | जब हम मसाद्धम हा जआायगा 
कि अपने आपको ईश्वरीय शक्तिसे प्रथक्‌ समझना बड़ी भारी भूछ 
ब्रल्कि अपराध है, तब्र हम अच्छी तरह यह भी जान जायूँगे कि प्रक्ृ- 
तिके अनन्त कोषसे किस प्रकार अपनी आवश्यक चीजें प्राप्त करनी 
चाहिएँ | जब हम अपने आपको उसी परमेश्वरका एक अंग समझने 
लगें, तव न तो हमें किसी प्रकारका भय रह जायगा और न किसी 
पदार्थक्षी आवश्यकता रह जायगी | हमारी आवश्यक चीजें आपसे आप 
हमे मिलने छगेंगी | क्योंकि उस दशामें हम खयं उस अनन्त मडारके 
मध्यमें पहुँच जायँंगे, हमें अपने चारों ओर सव चांजें आवश्यकतासे 
अधिक मानमें दिखलाई देने छगेंगी । 

जे मनुष्य खय॑ ईश्वरका अंश और प्रतिक्ृृति है उसके लिए विफल 
होना या दरिद्र रहना नितान्त असम्भब है ! मनुष्य सदा सम्पन्न रह- 
नेके लिए बनाया गया है और ऐसी परिस्थितिमें उत्पन्न किया गया है 
जिसमें उसके लिए कमी कोई चीज घंटे ही नहीं | परन्तु फिर भी 
बहुतसे लोग सदा दीन दुखी और दरिद्र वने रहते हैं। उन्हें कभी किसी 
काममें सफ़छता होती ही नहीं | इसका कारण यही है कि सफलता 
ग्राप्त करने और सम्पन्न होनेके जितने मार्ग या द्वार हैं उन सबके वे 
अपने भय, आशंका और चिन्ता आदिसे बन्द किए रहते हैं। उनकी 
सफछता और सम्पन्नता बिलकुक अवरुद्ध रहती है | उनके मनकौं 
अवस्था ही ऐसी रहती है जिसमें ने कभी सफल्मनोरथ हो ही नहीं 
सकते | सम्पन्नता तो वास्तबमें उसीकों प्राप्त होती है जिसके मनमें 
उत्पादन या सृजन करनेकी शक्ति होती है। मयमीत और सरंकित 
रहनेवाल्य हृदय भत्य सम्पन्नता तक कैसे पहुँच सकता है ! 


हा 


पड सस्पन्नता . 


यह बात ठीक है कि कोई आदमी सवय॑ यह नहीं चाहता कि आया 
छुआ सुअवसर चला जाय अथवा जाती हुई लक्ष्मी झैठ जाय | परन्तु 
फिर भी उनकी मानसिक अवस्था ही ऐसी होती है जिसमे आया हुआ 
अवसर और छक्ष्मी उनके अनजानमें ही आपसे आप चत्गी जाती है| 
इस प्रकार हमारी आश्षंकाएँ और सय ही हमें सदा दरिद्र बनाए रहते 
है । हमारा हृदय चाहे कितना ही विस्तृत क्यों न' हो और हमारा 
“मस्तिष्क चाह कितना ही वल्वान्‌ क्‍यों न हो, पर यदिं हम सम्पनता 
और मुखकी ओरसे मुँह मोड़े रहेंगे तो हम कमी उसे संपादित न कर 
सकेगे | हमारे मार्गमें जितनी वाघाएँ होती हैं वे सव हमारे मनसे ही 
उत्पन्न होती हैं और इसी लिए हम गंगाके मध्यम रहकर भी प्यासे रहते 
हैं | हमें आवश्यकतासे कम चीजें इसी लिए मिल्ती हैं कि हम माँगते 
ही कम हैं और हम सब चीजोंका वहुत अधिक मात्रामें प्राप्त करनेसे 
डरते है। सन्पन्नता तो स्वयं हमें प्रहण करनेके लिए तैयार रहती है, पर 
अपनी अज्ञानताके कारण हम स्वयं ही उससे दूर रहते हैं। 

हमारी प्रकृति कभी दरिद्र बने रहनेके अनुकूछ नहीं है | परन्तु 
अपनी शक्तियों और परिस्थित्तियोंका ठीक ठीक ज्ञान न होनेके कारण 
ही- हम दरिद्र बने रहते हैं) हम वरावर यही समझते है. कि सम्पन्नता 
सब लोगेके लिए नहीं है, केबछ उन्हीं छोगेंकि लिए है जिनमें कुछ 
विशिष्ट गुण और विशिष्ट योग्यता होती है अथवा जिनका भाग्य बहुत 
अब रहता है । परन्तु यह समझना बहुत ही श्रमप्रर्ण है और यही 
हमारी दरिद्वताका कारण है | जो छोग सम्पन्नताके नियमसे परिचित हो 
जाते हैं वे कभी दरिद्र या दुःखी नहीं रह सकते; परन्तु जो छोग 
उस सिद्धान्तसे परिचित नहीं होते वे सदा दुखी और दरिद्र वने 
रहते हैं । 
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सम्पन्न होनेका मूल तत्व यही है कि हम सदा अपने आपकी 
सम्पन्न समझा करें और कमी किसी प्रकारकी दरिद्रता या आवश्यक- 
ताका अनुभव ही न किया करें | कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके - लिए 
मानों संसारमें दरिद्वताका अस्तित्व ही नहीं होता | वे जिससे बातें 
करते हैं वह भी अपने आपको धनवान और सम्पन्न समझने छगता है | 
उन्हें अपने चारों ओर सभी चीजें आवश्यकतासे कहीं अधिक दिखाई 
पड़ती है| वे सव वोगोंके साथ प्रेमका व्यवहार करते हैं और सब 
छोग उनके साथ प्रेमका व्यवहार करते है | वे सदा प्रसन रहते है 
ओर उन्हे कमी किसीसे किसी बातकी शिकायत करनेका मौका ही 
नहीं रहता | चाहे देखनेमें ऐसे छोंग आर्थिक इशप्टिसे बहुत ही साधारण 
कोटिके जान पड़ते हों; परन्तु फ़िर भी उनका हृदय इतना सम्पन्न रहता 
है कि उनके सानिध्यसें और छोग भी अपने आपको सम्पन्न समझने 
लगते हैं | इसके विपरीत कुछ छोग ऐसे मी होते हैं जिनके पास यथेष्ट 
ग्पत्ति होती है; परन्तु फिर भी जो न तो खय॑ अपनी सम्पन्नताका 
अनुभव करते हैं और न सारे विश्वका घन पाकर भी वे सन्तुष्ट हो 
सकते हैं | इसका कारण यही है कि उनका हृदय खार्थ और छाछूचसे 
भरा हुआ होता है और उसमेंसे माघुय बिलकुछ निकरछ जाता है| यदि 
हम सब कुछ पाकर भी अपने आपको दुखी और दरिद्र ही समझते 
रहे, तो फिर संसारकी कोई शक्ति हमें सुखी और सम्पन्न नहीं कर 
सकती | उस समय मानो दरिद्रता ओर दुःख हमारे हृदयमें घर कर 
लेता है और सुख शान्ति तथा सनन्‍्तोष आदिको अन्दर घुसने नहीं 
देता | परन्तु यदि हमारे हृदयमें सन्‍्तोष, प्रसन्नता और सुथ्व है और 
छाछच या स्वार्थका हमपर अधिकार नहीं है, तो उस दशामें हम अपे- 
क्षाऊत कम सम्पन्न रहने पर भी ऐसे छोंगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक 


थ् 


जप सम्पन्नता । 


सम्पन्नताका अनुसब कर सकते हैं | खयं सम्पन्नता तक पहुँचनेके पहले 
हम अपने हृदयमें सम्प्नताका भाव उत्पन्न करना चाहिए । और नहीं 
तो फ़िर सारे संसारका वेंसब मी हमें सम्पन्न ने वना सकेगा | 

सबसे पहले हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि हमें जितनी चीजोकी 
आवश्यकता है उनमेले एक सी चीज ऐसी नहीं है जे हमसे बाहर हों 
और इस बातका इढ़ विश्वास कर छेना चाहिए कि खब्य हमारे हृदयमे 
ही वह देवी छत है जिससे सत्र प्रकार्ती प्यास घुझ जाती है| जब 
यह तत्च हमारी समझमें मी भाँति आ जायगा तव किर हमें किसी 
पढार्थकी आवश्यकता ही न रह जायगी | इस समय हम न्वय॑ उस अनन्त 
भाशरके मध्यम पहुँच जायँगे और जब हम अपनी मानसिक स्थिति 
इस प्रकारकी बना छेंगे, त्तव हमारी बाह्य या सांसारिक परिस्थिति भी 
आपसे आप ठीक इसके अलुकूछ हो जायगी | क्योंकि अपनी परिस्थिति- 
योकी सृष्टि हम खयं ही करते ह | यदि हम अपने हृदयमें केबल दरि- 
द्रताका ही अनुमव करें, तो हम अपनी परिश्थितियोंकीं भी उसी दरिद्र- 
तके अजुकूछ बना छेंगे। क्योंकि उस समय तो हम केवल यही सोचा 
और समझा करेंगे कि हम बिककुछ ही अयोग्य और असम हैं और 
संसोरका वैसव या सुख हमारे लिए नहीं है । और जहाँ हममे यह अस- 
मर्थता और अयेग्यताका भात्र आया कि हम बेभवके योग्य होते हुए 
भी अयोग्य हो जायेंगे | परन्तु यदि हम अपने हृदयमें सम्पन्नता और 
वैभवके भावकी अच्छी तरह स्थापता कर छेंगे और यह समझने ढ्गेंगे 
कि हम सब प्रकारसे समर्थ और योग्य हैं और संसारका सारा सुख 
और वेभव औरोंके साथ साथ हमारे लिए भी है, तो फिर हम बहुत सह- 
जमे सुखी और सम्पन्न हों सकेंगे | हमें सबसे पहले यह समझना 
चाहिए कि हम भी उसी ईश्वरके उत्पन्न किए हुए हैं जिस ईश्वरने संसा- 
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रके वड़े बड़े धनवानों और छक्ष्मीपाओंकी उत्पन्न किया है और स्वस्थ, प्रसन्न 
तथा सम्पन्न रहना हमारा जन्मसिद्ध आधिकार है। बस, अपने मनमें यही 
भाव रखते हुए हम सम्पन्नता और सुखकी ओर अग्रसर होना चाहिए | उस 
समय हम देखेंगे कि सम्पन्नता और सुख हमें अपनी गोंदमें लेनेके लिए 
खय॑ आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा है। इसके छिए हमें, और किसी 
प्रकारका प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केबल 
अपने मनका भाव वदलनेकी । 


संसारम ऐसे वहुत से छोग होते हैं जो अपना सारा जीवन सुखी 
जौर सम्पन्न होनेकी चिन्ता ही बिता देते हैं; परन्तु जिन्हें कभी जरा भी 
झुख नहीं मिलता | वें सदा यही अनुभव करते रहते हैं कि हम अकेढे 
है, हमारा कोई संगी साथी या मित्र नहीं है और हम बड़े ही अभागे है | 
उनका सारा समय दुनियाकी शिकायत करनेमे ही वीतता है | उनके 
केखे मानो संसारमे कोई चीज है ही नहीं, सब चीजोंका टोंटा पड़ 
गया हैं । अपने सारे प्रयत्नोंकों वे निरर्थक समझते हैं | ऐसे छोग मठ 
कब सुखी या सम्पन्न हो सकते हैं? वे आकांक्षा तो करते हैं किसी और 
बातका और प्रयत्न करते हैं किसी और वातका । यदि ऐसे छोग कभी सुखी 
ते हो सके तो इसमें किसीकों कुछ आश्चर्य न होना चाहिए | जब हम 
ख्यं ही अपने आपकी दरिद्रताके संकुचित कारागारम बन्द कर छेगे, 
तब हम सुखी और सम्पन्न क्‍या होंगे? हमारी दशा ठीक उस पक्षीके 
समान हो जाती है जो जान बूझकर अपने आपको पिंजड़ेंमें बन्द कर 
ढेता है और फिर उससे निकलनेके लिए व्यर्थ पर फड़फड़ाया करता है। 
वह उसी पिंजड़ेके सीखचोंपर अपने पर और सिर पटकता रहता है, परन्तु 
उससे बाहर नहीं निकल सकता। 


दर सम्पत्नता ! 


कुछ छोगोंकी प्रकृति ही ऐसी होंती है कि उन्हें संसारमें सभी 
चीजें अच्छी और बहुत अधिक दिखलाई देती हैं । बस ऐसे ही छोग 
अपने लिए जो कुछ चाहते हैं वह सब वहुत ही सहजमें प्राप्त कर छेंते 
हैं| अपने लिए सभी आवश्यक पदार्थ प्राप्त कर छेना उनके लिए 
उतना ही सहज होता है जितना कि साँस कछेना। उन्हें न तो 
किसी प्रकारकी शंका होती हैं, न किसी प्रकारका भय होता हैं 
और न अपनी शक्तियोंपर अविश्वास ही होता हैं। वे दृढ़, निर्मय, 
उत्साही और पराकमी होते है | उन्हें सप्तम भी इस बातका ध्यान नहीं 
होता कि जिस चीज़की हमें आवश्यकता होंगी वह हमे न मिलेगी [ 
यदि हंमारी प्रकृति ऐसी न हो वल्कि इसके विपरीत हो, तो हमें यही 
उचित है कि हम भी अम्यास करके अपनी प्रकृति ऐसी ही बना छे | 
जब तक हम अपनी ग्रकृतिको ठिकानेपर न छात्रेंगे और अपनी: 
प्रकतिकों ठीक मार्गपर न छगावेंगे, तब तक हमें किसी प्रकारकी 
सफलता हो ही नहीं सकती । 


हमें अपने हृदयकी संकीणता और अलुदारताका परितद्याग कर देना 
चाहिए और डनके स्थानपर विशाछता तथा उदारता ग्रहण करनी चाहिए | 
हमे यह समझ छेना चाहिए कि हमारी मानसिक स्थिति ही हमें सुखी रे 
सम्पन्न बनानेमें समर्थ हैं। दीनता और दरिद्रता जादिके विचारोंसे हमें अपने 
आपको विलुकुछ दूर रखना 'चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमे 
जग जिस चीजकी जितनी आवश्यकता होगी तब उतनी चीज हमें खयं ईश्व- 
रकी ओरसे मिल जायगी | हम उस परम सम्पन्न और उदार पिताजी 
प्यारी सन्‍्तान हैं, जो कभी हमें कष्में नहीं रखना चाहता और सदा 
हमारी सब प्रकारकी आवश्यकताएँ पूरी करनेके लिए तैयार रहता है । 
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जब हमारे मनमें यह भाव अच्छी तरह आ जायगा, तब फिर हम किसी 
प्रकारके कष्ट या आवश्यकता आदिका कोई अनुभव न करेंगे । 

ईश्वरने सबको सम्पन्न और सुखी रहनेके लिए ही बनाया है |- उसकी 
इच्छा यही है कि सब लोग बहुत ही सुखी और सन्तुष्ठ रहें | चाहे आज 
और चाहे दस दिन बाद, वह समय अवश्य आवेगा जब कि स॑ंसारके सब लोग 
राजाओंके समान सुखी और सन्तुष्ठ रहेंगे | परन्तु यह वात तभी होगी जब 
नजुष्यके तुच्छ और संकीर्ण भाव नष्ट हो जायेंगे और उसमें परम उच्च 
भावोका प्रचार होगा । जब उसमेंसे पश्ुत्व निकछ जायगा भर वास्त- 
विक अर्थमें मनुष्यल्व आ जायगा, तब संसारमें कहीं दुःख या दरिद्रताका 
नाम भी न रह जायगा | इस समय जो छोग सबसे अधिक दुखी और 
दीन समझे जाते हैं वे भी उस समय सबसे अधिक सुखी और सम्पन्न 
हो जायेंगे । यदि ऐसा न हो तो उस सर्व शक्तिमान्‌ ईश्वरकी सृश्टिका 
सार उद्देश्य ही विफल ही जाय | 


स्ल्् चअआ 


५-निद्रा । 
हि शा 2: ला 

मानस शाक्षके बड़े बड़े ज्ञाता हमें वतछाते हैं कि जिस समय हम 
सोने छगते हैं, उस समय हमारे मनमे जो विचार रहते हैं वे हमारे सो 
जाने पर मनमें और भी अधिक बेगप्वर्चक संचरण करने छगते हैं। वे 
यह भी कहते हैं कि हमारे चेहरेपर जो झुर्रियाँ या बुढ़ापैके दूसरे चिह्न 
दिखलाई पड़ते है, वे जिस प्रकार हमारी जाप्रत्‌ अवस्थामें बनते हैं उसी 
ग्रकार हमारे सोनेकी दशामे भी बनते हैं | इन सब बातोंसे यही निष्कर्ष 
निकलता हैं कि सोनेके समय हमारी जो मानसिक जवस्था होती हैं 
अथवा हमारे मनमें जो विचार होते हैं, उनका भी हमारे शरीरपर वहुत 
अधिक प्रभाव पड़ता है | 

बहुतसे छोग ऐसे होते हैं जो दिन मरकी अपनी चिन्ताओं तरहुदो 
और क्षकी ही मानसिक वेदनाएँ साथ लेकर सोने जाते हैं । इसका 
परिणाम यह होता है कि रातको भी उनका शरीर खस्थ और सुखी 
नहीं रहने पाता | बल्कि वे चिन्ताएँ आदि रातके समय शरीरपर अपना 
और भी अधिक घातक प्रमाव डाछ्ती हैं और इस प्रकार वे छोग झन- 
जानमें ही अपना खास्थ्य वहुत बुरी तरहसे बिगाड़ लेते है, और अपनी 
आयु वराबर क्षीण करते चलते हैं | 

हर जगह हजारों छखों आदमी ऐसे होते हैं जो दिन भर अपने 
काममें आवश्यकतासे बहुत अधिक निमम्न रहते हैं। वे इतना अधिक 
परिश्रम करते हैं कि उनका जीवन बिलकुल प्रक्ृतिविरुद्ध और कृत्रिम 
सा हो जाता है ऐसे लोग जब अपना देनमरका काम समाप्त करके 


न बे -.. की ध्च्कुः ष्न्जा 
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अपना पीछा नहीं छुड्ा सकते | ऐसे छोगोंकों या तो जब्दी नींद आती 
ही नहीं और यदि आती भी है, तो बिलकुछ अन्तमें; उस्त समय आती 
है जब कि उनका दिमाग हृदसे ज्यादा थक जाता है, उनके दिनागका 
दिवाला निकल जाता है | ऐसे लोग अपने व्यापार व्यवसाय आदिकी 
इतनी अधिक चिन्ता करते हैं कि अन्समें वें यह बात भूछ जाते हैं कि 
किस तरह आराम करना चाहिए | वे सोनेके समय अपनी सारी चिन्ताएँ 
भी विस्तरपर अपने साथ ही छे जाते है | सोनेके समय उनका शरीर 
ओर मस्तिष्क चिन्ताअंके बोझसे ठीक उसी तरह दवा रहता है जिस 
तरह रेगिस्तानमें बोझसे छदा हुआ ऊँटठ सोया करता हैं। इसका परि- 
णाम यह होता है कि ऐसे लोग निद्वासे होनेवाले छाोंसे विछकुछ 
बंचित रह जाते है ॥ दिन भरके कठोर पाश्थरिमके उपरान्त होनेबाल 
आराम भी उनके लिए आराम नहीं रह जाता | 

निद्वाका शरीरके लिए सबसे बड़ा उपयोग यह होता है कि दिन 
भरकी जितनी थकाबट होती है वह सब दूर हो जाती है । शरीरके जो 
अंग दिन भर काम करते करते बिलकुछ शिथिछ और बेकाम हो जाते 
है, वे निद्राके समय फिरसे सशक्त और काम करनेके योग्य बनते हैं॥ 
पर शरीरको निद्वासे होनेवाला यह वछाम तमी पहुँच सकता है जब कि. 
सोनेके समय हमारा दिमाग फिक्रों और तरदुदोंकी वजहसे परेशान न हो । 
परन्तु यदि हम रातके समय भी अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ करते करते ही. 
सो, तो परिणाम यह होगा कि रातको सोनेसे पहलेकी हमारी थका- 
बट तो बनी ही रह जायगी और सबबेरे जब हम सोकर उठेंगे, तब और 
भी ज्यादा थके हुए और शिधिल होंगे | परन्तु होना यह चाहिए कि 
रात भर सीोनेंके वाद जब हम सबेरे उठें, तब पहले दिनकी हमारी 
शारीरिक नुटियोंकी पूर्ति हो जाय मभैर हममें कार्य करनेके लिए नया 


६० निद्रा ! 


उत्साह तथा नया वछ आ जाय। सोनेसे शरीरकी जो राम होना चाहिए, 
बह चिन्तित दशामें सोनेंसे विलकुछ नहीं होने पाता, बल्कि उसका 
प्रिणम्म और भी उल्ठा होता है; निद्रा हमारे शरीरकों छाम पहुँचानेके 
बदले उठे और भी हानि पहुँचाती हैं। प्रसेक समझदार मनुष्यकों इस 
प्रकारकी हानिसे सदा बचनेका प्रयत्न करते रहना चाहिए और ऐसा 
अभ्यास डालना चाहिए जिसमें शरीर निद्वासे पर पूरा छाभ उठा सक्रि | 
' निद्गाके लिए झरीरकी अपेक्षा मतकी तैयार करनेकी बहुत बड़ी 
आवश्यकता होती है। शारीरिक स्लानकी अपेक्षा मानसिक खस्लान कहीं 
आधिक महत्वपूर्ण और आवद्यक होता है। सोनेके समय हमारा सतसे 
पृहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम दिन भरकी सब प्रकारकी 
चिन्ताओं और विचारों आदिसे अपना पीछा छुट्ा छे | दिन भर तो इन 
चिन्ताओं और विचारों आदिका शरीरपर घातकपरिणाम होता ही रहता 
है, परन्तु रातके समय हमें उनसे बिछुकुछ दूर रहना चाहिए | दिन भर 
सोचते सोचते दिमागमें जों कूड़ा करकट जमा हो जाता है, रातके समय 
वह सब निकाछ डालना चाहिए और अपना मस्तिष्क बिलकुछ खच्छ 
कर छेना चाहिए। चिन्ताएँ हमारे मस्तिष्क जो अनेक प्रकारकी विकराछ 
मूर्तियाँ छा खड़ी करती हैं, उन मूर्तियोंकों हमें अपने मस्तिष्कसे निकाछ 
डालना चाहिए और उनके स्थानपर प्रसन्नताए्ण और उत्साहवर्धक 
मूर्तियोंकी स्थापना कर लेनी चाहिए । 

दिन भर चाहे हम कितने ही अधिक चिन्तित, व्यग्न और दुखी 
क्यों न रहे हों; परन्तु सोनेके समय हमें कभी चिन्तित, व्यम्र और दुःखी 
न रहना चाहिए। उस समय न तो हमें किसी प्रकारका ऋब होना 
चाहिए, न ईर्ष्या होनी चाहिए, और न इस प्रकारका और कोई हानि- 
कारक भात्र छोना चाहिए ' सोनेके समय कभी त्योरीपर बल नहीं झेना 

सा जू हि 
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चाहिए और न चेहरेपर किसी प्रकारकी चिन्ता या व्यग्रताका भाव 
होना चाहिए | हमारी मानसिक शान्तिमें बाधा डालनेगरली जितनी बांते 
हो उन सबको सोनेके समय दूर भगा देना चाहिए और प्रूणण -हूपसे 
शान्‍्त तथा प्रसन्न होकर सोना चाहिए | केवछ इसी प्रकार सोनेसे हम 
निद्राका पूरा पूरा छाम उठा सकते हैं । और यदि हम ऐसा न करें तो 
उस दशामें होनेसे होनेवाद्य छाम तो होता ही नहीं उल्टे और अनेक 
प्रकारकी हानियाँ होती है। 

यदि दिनके समय कोई अप्रिय या उत्तेजक बात हो जाय, तो उस 
समय तुम्हें क्रोध आ सकता है या दुःख पहुँच सकता है। परन्तु वह 
क्रोध कुछ देर वाद शान्‍्त हो जायगा और वह दुःख कुछ देर बाद दूर 
हो जायगा | पर अब सोनेके समय तुम व्यर्थ उस बातका फ़िरसे 
स्मरण करके कुंद्ध, दुखी या क्षुब्ध क्‍यों हो ? तुम क्‍यों व्यर्थ अपनी 
निद्धका नाझ करो और क्‍यों अपने सुखमें बाधक हो ? अकारण ही 
अपने आपको दुर्खा और क्षुव्य करनेसे कया छाम ! दुःख और क्षोमका 
शररपर वहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे तो क्रिसीको इन्कार हो 
ही नहीं सकता | फिर जान बूझकर वह बुरा प्रभाव और अधिक 
मात्रामें क्यों ग्रहण किया जाय ? जीवन बहुत ही अल्प है। उसका एक 
क्षण भी व्यर्थ नष्ट नहीं होना चाहिए | और विशेषतः ऐसी बातोंमें तो 
और भी नष्ट न होना चाहिए जिनका हमारे स्वास्थ्य और भस्तिष्कपर 
बुरा प्रभाव पड़तो हो और फ़िर भी जिनका कोई अच्छा नतीजा, 
कोई शुम फल न होता हो | उचित तो यह है कि हम अपना सारा 
समय शान्तिमें ही व्यतीत करें । परन्तु यदि हम किसी कारणसे ऐसा 
न कर सकते हों, तो कमसे कम सोनेके समय तो शान्त और ख़स्थ 
रहा करें | जो विचार इमारे सुख ओर शझान्तिके शत्रु हों, उनसे क्यो 


द्ध्छ निद्रा 
जाग्रतू अवस्थाम ही बहुत दूर रहना चाहिए और सोनेके समय तो उन्हें 
कंदापि इस बातका अबसर न देना चाहिए कि वे हमारे शरीर तथा 
मनपर भौर सी अधिक घातक तथा नाशक प्रभाव डाले | इस प्रकारके 
समस्त विचारोंको सोनेके समय धो वहाना चाहिए और विलकुछ निर्मल, 
शुद्ध तथा शान्‍्त हृदय होकर सोना चाहिए | 
यदि हम किसी कारणबश दिनके समय उत्तेजित होकर किसीके 
साथ कोई मर्खताएूण व्यवहार कर बेठें हों, किसीके साथ नामुनासिब 
वरताव कर चढे हों, किसीसे बदला चुकानेकी फिक्रमें रहे हों, किसीके 
साथ ईष्यों द्वेष करते रहे हों, तो भी कमसे कम रातके समव तो हमे 
उन सब वातोंका विचार दूर कर देना चाहिए और अपने मनकों शुद्ध 
तथा शान्त बना छेना चाहिए | कमसे कम रातके समय तो हमारा मानस- 
पटक स्वच्छ और झुश्र रहना चाहिए । सुप्रसिद्ध महात्मा सन्त पालका 
उपदेश हे कि यदि दिनके समय किसीपर क्रोध आ जाय तो भी वह 
ऋरध सूर्यास्तसे पहले ही शान्त हो जाना चाहिए | यह उपदेश खगीक्ष- 
रोमें लिखा जानेके योग्य हैं और सब छोगोंको सदा इसके अजुसार 
आचरण करना चाहिए | 
. यदि कोई आदमी बहुत कुछ प्रयत्ष करनेपर भी दुछ और खासूपय- 
नाशक विचारोंसे अपना पीछा न छुड़ा सकता हो, तो उसे उचित है 
कि वह सोनेके समय थोड़ी देरके लिए कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने छूग 
जाय | इससे यह छाम होगा कि धीरे धीरे सब्र प्रकारकी चिन्ताएँ और 
क्षोम दूर हो जायैंगे और मनमें बहुत कुछ शान्ति आा जायगी । तुम्हारा 
चित्त चिन्ताओंसे रहित और प्रसन्न हो जायगा | अच्छी पुस्तकें पढ़नेसे 
तुम जीवनके वास्तविक सौन्दर्यसे परिचित हो जाओंगें, और तब तुम 
अपने दिन मरके मनुचित न्यत्रहारों तथा कार्यों आदिका स्मरण करके 
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छज्ित होगें और उनके लिए पश्चात्ताप करने लगोंगे | इसः प्रकार तुझ 
सोनेके समय अपना मन भी निर्मेठ जौर शान्त कर ओगे और कुछ नए 
उपदेश ग्रात्त करके अपना जीवन और आचरण भी कुछ न कुछ 
सुधार छोगे | ' 

शतको सोमेके समय प्रत्येक व्यक्तिकों अपना हृदय शुभ तथा प्रस- 
ज्तापण विचारोंसे भर लेना चाहिए और अच्छी अच्छी तथा शुभ 
आतोंकी आकांक्षा करनी चाहिए | मनमें यह भाव रखना चाहिए कि 
हम झीत्र ही बहुत सम्पन्न, सुखी तथा शक्तिशाली होंगे । अपने मनमे 
उसे अपना आदश रखना चाहिए | जिस महात्मा या महानुभावका 
आचरण हमें बहुत अच्छा जँचता हो; उसके थ्चरणोंका स्मरण और 
मनन करना चाहिए | बड़े बड़े छोगोंके हृदयकी विशाकता, उदारता, 
सहनशीलछता, विद्वत्ता, बहुज्ञता, आदिका स्मरण करना चाहिए और इस 
बातकी जाकांक्षा करनी चाहिए कि हम भी ऐसे ही होंगे । इस प्रका- 
रकी दातें सोचने और अपनी मानसिक दृष्टिके सामने उच्च आदर्श खड़े 
करनेका हमारे शरीर, मन और आचरण आदिपर जो शुभ परिणाम 
होगा उसका सहजमें वर्णन नहीं किया जा सकता; वह परिणाम, बहु 
बाभ, वर्णनातीत होगा । थोड़े ही दिनोंके अभ्यासके उपरान्त हम 
देखेंगे कि हमारी मानसिक अवस्थामें बहुत वड़ा और बहुत ही शुभ 
परिवर्तन हो गया हैं। जब रातकों सोनेके समय जीवनका वास्तविक 
खरूप और उच्च आदर्श हमारी इष्टिके सामने होगा, तब दूसरे दिंन उस 
आदरशेकी ओर हम कुछ न कुछ अबश्य ही अग्रसर होंगे। 

प्रायः पढ़े लिखे और कामकाजी लोगोंकों हर दम कुछ न कुछ 
सोचते रहनेकी इतनी ज्यादा आदत पड़ जाती है कि वे रातकों सोनेके 
प्मय भी बराबर कुछ न कुछ सोचा करते हैं” कभी कभी ऐसा भी 


९, निद्रा! 


डहोता है कि सोचनेकी यह क्रिया जान बूझकर नहीं की जाती, वल्कि 
आपसे आप होती रहती है| परन्तु आपसे आप होनेपर मी यह क्रिया 
ऐसी नहीं होती जो थोड़ा प्रयत्न और अम्यास करनेसे रोकी ने जा 
सके | जिन छोगोंका दिनके समय बहुत ज्यादा काम करना जार 
सोचना पड़ता हैं, वे सोचनेके इतने अधिक अम्यस्त हो जाते हैं कि 
रातकों सोनेके समय भी, और सो जानेपर भी, उतनी ही तैजीके साथ 
सोचते रहते हैं जितनी तेज्ीके साथ दिनके समय सोचा करते हैं | इस 
ग्रकार उनका सोना और ने सोना दोनों वराबर हो जाता है | ऐसे 
न्येग जब दूसरे दिन सोकर उठते हैं, तब वे उतने ही थंके हुए और 
शिधिल होते हैं, जितने कि सोनेके समय थे | ऐसे आदमियोंकी झारो- 
रिक तथा मानसिक शक्तियोंका वहुत शीघ्रतापूतंक और बड़े वेगके साथ 
छास होता है | उनका दिमाग सी खराव हो जाता है और शरीर मी | 
सेसे छोगोंके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि ज्यों ही वे अपना 
दिन भरका काम समाप्त करें लो ही अपने मस्तिष्कका काम मी समाप्त 
कर दें | ज्यों ही वे अपनी दूकानके किवाड़ बन्द करें, दों ही अपने 
दिमागके भी किवाड़ बन्द कर दें। उन्हें उसी समयसे अपने विचारोकों 
काम! काजकी चिन्तासे हटा कर दूसरी ओर लगाना आरम्भ करना 
चाहिए। काम काज समाप्त करनेके उपरान्त जिस प्रकार दिन भरके पहने 
हुए कपड़े उतारकर रख दिए जाते हैं, उसी प्रकार दिन भरको सोची हुईं 
बातोंका बोझ भी मस्तिष्क परसे उत्तारकर रख देना चाहिए । अपने मित्ना 
या बाढू-बच्चोके साथ बात चीत करने या घूम फिरकर अपना मनों- 
विनोद करने छग जाना चाहिए | किसी तरहके खेलमें रूम जाना 
चाहिए या कुछ पढ़ने लिखने छग जाना चाहिए | सतर्ब यह कि दिन 
अर जो काम किया हो वह काम बिछकुछ छोड देना चाहिए और किसी 
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वृसरें हलके काममे छूग कर अपनी प्रव्वत्ति किसी दूसरी और कर लेनी! 
चाहिए | मतलब यह कि जिस गड्ढेमे आदमी दिनभर पड़ा रहा हो, 
उस गड़ेसे बिलकुछ बाहुर निकल आना चाहिए ओर अपना मन, उसकी 
ओरसे बिंलकुछ हटाकर किसी दूसरी ओर छगा लेना चाहिए | खुली 
और साफ हवामें टहरमें छग जाना चाहिए और प्रकृतिकी शोभा देखने 
छग जाना चाहिए | कोई ऐसा झुम और उपयोगी व्यसन छगा छेना 
चाहिए जिससे मन बहले और प्रफुछ्लित हो | हमें अपने मन और विचाः 
रोका दास नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उनपर अपना पूरा पूरा जबि- 
कार रखना चाहिए | खयं उनके कहनेमे न चछ पड़ना चाहिए, बल्कि 
धीरे धीर उनकों अपने अधीन और शासनमें छानेका प्रयत्न और अभ्यास 
करना चाहिए | 

प्रत्येक व्यक्तिकों यह उचित हैं कि वह अपने सोनेके कमरेमें किसी 
ऐसे उपयुक्त स्थानपर, जहाँ वराबर नज़र पड़ती रद्दे, किसी तख्ती या 
मोटे कागज आदिपर बड़े वड़े अक्षरोंमि यह लिखकर टठाँग दे,--यहाँ कोई 
बात सोचनी नहीं चाहिए। 

सोनेसे कुछ देर पहले ही सब प्रकारका सोचना, विचारना बन्द 
कह देना चाहिए। मनमें किसी प्रकारकी चिन्ता या उद्बेग आदि न 
रहने देना चाहिए, और किसी अंगपर किसी प्रकारका जोर न रहने 
देना चाहिए | जब मन और शरीरकों इस प्रकार पूरा पूरा आराम 
मिलेगा, तब नींद बहुत हीं सहजमें और तुरन्त आ जायगी। उस 
समय सोनेमें उतनी देर भी न छगेंगी जितनी कि छोटे बच्चोंकी रूगती 
है और वह नींद, शरीर और मनको, सब प्रकारसे सुखी और प्रफु- ' 
छित कर देगी। बहुतसे छोगोंको इसी प्रकार सौनेके समय सोचते सोचते 
उन्निद रोग हो जाता है, जिससे उनका शरीर और सास्थ्य बहुत जब्दी 


जे निद्रा 


नष्ट हो जाता है| इस उल्निद्र रोगसे बचनेके लिए सब छोंगोंकोीं पहलेसे 
ही इस प्रकारका अभ्यास डारू रखना चाहिए कि जिम्तमें वरावर वेखट्के 
नींद आ जाया करे और उल्निद्र रोंग होनेकी सम्माववा ही न रह जाय | 

सोनेके समय सब प्रकारकी चिन्ताओसे अछा रहनेका अम्यास 
डाहना कुछ सहज काम नहीं हैं | यह भी एक प्रकारक्णी कछ है, और 
इसके छिए बड़े अम्यासक्षी आवश्यकता हैं। सोनेसे पहले हमें इतना 
अधिक प्रसन्न और निश्चिन्त हो जाना चाहिए कि मानो हम ईश्वरके 
समीप पहुँच गए है और हमें खर्गीय सुख मिल रहा है | उस समय 
मनमें नामके छिए भी किसी प्रकारका राग, हेस, चिन्ता, फिक्र न रह 
जानी चाहिए। क्योंकि यही सत्र बातें मनी शान्ति बहुत अधिक 
बाघा पहुँचानेवाली हुआ करती हैं| प्रयेक व्यक्ति अच्छी अच्छी पुस्तके 
पढ़कर और अच्छे छोगोंके साथ वेठकर अपना मनोविनोंद कर सकता 
हैं, और अपने मन तथा शरीरको सोनेके छिए उपयुक्त अब्रस्थानें छा 
सकता है | 

जब आप इस प्रकार निश्चिन्त और प्रसन्न होकर सोएँगे, तब सवेरे 
उठनेपर अपने शरीरकी सखस्थता और मनकी प्रफुछना देखकर आपको 
बहुत आश्चर्य होगा। आप देखेंगे कि शरीरमें थक्रावटका कहीं नाम 
न रह जायगा और दरीरमें एक नया उत्साह और नया 
जीवन आया छुआ जान पड़ेगा | तव आप अपने दैनिक कार्यो 
बहुत तत्यरतास उच्चत हो जायेंगे और पहलेद्यी अपेक्षा कहीं अधिक 
काम करने छगेंगे । घौर धीरे इसके और भी झुम परिणाम दिखाई देने 
लगेंगे | मनसे भय, आशेका और चिन्ता आदिका सदाके छिए नाश हो 
जायगा । विचार दिनपर दिन उच्च और छुद्दध होते जायेंगे तथा इसी 
प्रकाके। और भी अनेक छाभ होंगे। यौवनके सुखका अच्छी तरह 
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अनुभव होने लगेगा, जल्दी बुढ़ापा न जाने पावेगा और आयु भी 
बहुत कुछ बढ़ जायगी | कमसे कम जीवन भारस्रूप तो न भाद्म 
होगा | खारूय भी सुधरने छगेगा और चरित्र भी । जब मनमें दुष्ट 
विचार कम आवधेंगे और अच्छे विचार ही अपना काम, करेंगे, तव 
समस्त जीवनमें बहुत ही शुभ और वांछनीय परिवर्तन हो जायगा | 

प्रयेक व्यक्तिमे देवी अंश होता है | यदि हम निश्चित्त और सुखी 
होकर सो तो उस अंशकी बहुत सहजमें और आपसे आप उन्नति" 
हो जायगी| संसार हमार छिए पहलेसे कहीं अच्छा और रहनेके योग्य हो 
जायगा | हमारी बहुत सी कठिनाइयों भी आपसे आप दूर हो जायँगी | 
हममें हर एक वातकों सोचने और समझनेकी शक्ति भी बहुत बढ़ 
जायगी | बड़े बड़े गणितक्ञों, वैज्ञानिकों और ज्योतिषियोंने इसका अनेक 
बार अनुभव किया हैं। जिन प्रश्नोंकी मीमांसा बे बहुत दिनों तक बहुत 
कुछ परिश्रम करके भी नहीं कर सकते थे, उन प्रश्नोंका निराकरण 
अच्छी और पूरी नींदर्म आपसे आप हो गया । 

आजकछका विज्ञान हमें निश्चित रूपसे यह बात बतछाता है कि 
हमारी बहुतसी नेतिक शिक्षा और चरित्र-गठन निद्वावस्थामें आपसे आप, 
हमारे अनजानमें हुआ करता है| वात यह है कि सोनेके समय हमारे 
मनकी जो अवस्था रहती हैं वह बराबर सबेरे तक बनी रहती है। उस 
समय जो भाव हमारे मनमें रहते है, वही रातके समय आपसे आप हमारे 
सनमें पुष्ट होते रहते हैं। अब यदि हम सोनेके समय अपने विचार 
शुद्ध, शान्त और उच्च कर के तो हमारे शरीर तथा आचरणपर उसका 
जो प्रभाव होगा टसका अनुमान प्र्येक समझदार आदमी स्यं ही बहुत 
रूहजमें कर सकता है | पाश्चात्य देशोंमें ऐसे बहुत से आदमी है जि- 
न्होंने इसी प्रकारका अभ्यास करके अपने सखास््य तथा आचरण आ. 


जद मिंद्ठा ! 


दिभे आश्चर्यजनक परिवर्तन तथा उन्नति कर छी है | सोनेसे पहले छगा- 
तार कुछ दिनों तक उन्होंने जिस आदरशक्ा चित्र अपनी मानसिक 
इऑ्डिके सामने रक्‍्खा है, थोड़े ही दिनोंगे वे स्वय॑ भी उस आदर्श तक 
पहुँच गए हैं। 

यदि हम दरिद्र हों और हम अपना तथ अपने परिवारक्का निबह 
करना बहुत ही कठिन जान पड़ता हो, तो हमें उचित हैं कि हम 
रातकों सोनेसे पहले अपने मनमें यह घारणा कर लें कि परमात्मा बहुत 
दयाढ्ठ आर उदार है और बह सव छोगोको उनकी आवश्यकताकी सभी 
चीजें बहुत सहजमें और आपसे आप पहुँचा दिया करता हैं और यह 
समझकर हमें स्ूय॑ अपने सम्बन्ध मी निश्चिन्त हों जाना चाहिए | इस- 
का परिणाम यह होगा कि सबेरे हममें नये उत्साह, नये वछका संचार 
हो जायगा और हमारे निर्बाहम होनेत्रढी कठिनाइयों दिवपर दिन आपसे 
आप कम होती जाबँँगी और कुछ दिनों बाद तो ऐसा होगा कि वे 
कठिनाइयों कहीं नामको भी न रह जायँँगी और हमारी नैतिक तथा 
आर्थिक अवस्था बहुत ही उन्नत हो जायगी | सोनेके समय हमें के 
और दरिद्रता आदिका ध्यान नहीं करना चाहिए बल्कि सुखों और 
सब्पन्नता आदिका ध्यान करना चाहिए | इससे हमारी अन्‍्तरात्मामें सुख 
और सोमाग्य आदिका नया भाव जा जायगा, जे दिनपर दिन बढ़ता 
जायगा और अन्तर्म हमें सुखी तथा सम्पन्न बना देगा | 

यदि हममें किसी प्रकारकी दुर्वेछता या दोष हो तो हमें उचित है 
कि सोनेके समय उस दुर्वछता या दोषका ध्यान बविलकुछ छोड़ दे, 
और उसके ठीक विपरीत अपने वछू और शुणका ध्यान करें | यदि 
हम कायर हों तो हमे वीरताका ध्यान करना चाहिए और यदि हमारा 
इुदय संकीण हो तो हमें उद्ारताका ध्यान करना चाहिए | इस प्रकार 
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ध्यान करनेका परिणाम यह होगा कि वीरता या उदारता आदिका आबि- 
भाव हो जायगा और उस दुर्बलता या दोपसे हमारा पीछा छूट जायगा ३ 
इस प्रकार हम सहजमें अपनी सब ज्ुटियाँ दूर कर सकेंगे और अपने 
आपमें पृर्णता तथा श्रेष्ठठा छा सकेंगे । 

बाल्कोंपर इस कियाका और भी सहजमें तथा उत्तम प्रभाव पड़ता 
है | प्रायः सभी देशोनें और सभी जातियोंमें यह नियम है कि बाछ- 
कोंकों सुलनैसे पहले हर प्रकारसे प्रसन्न करते. है | हमारे यहाँ भी 
बच्चोकी सोनेसे पहले अनेक प्रकारकी अच्छी अच्छी कहानियाँ और 
लेरियाँ आदि सुनानेकी प्रथा है । पढ़ी लिखी या समझदार माताएँ 
सोनेसे पहले अपने बच्चोंकों अनेक प्रकारके अच्छे अच्छे उपदेश देती 
है, अच्छे अच्छे पुरुषोंके आख्यान सुनाती हैं और उनमें शुभ तथा 
श्रेष्ठ आाव भरनेका प्रयत्ष करती हैं | इन सब बातोंका कोमछहदय 
वाल्कोंपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है | सोनेसे पहले वे जो बातें: 
सुन लेते हैं वे बातें निद्रावस्थामें उनके हृदयपर इढतापूर्वक्. अंकित 
होने छगती हैं जिनका उनके भावी जीवन तथा आचरण जआदिपर 
बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो माताएँ अज्ञानवश अथत्रा और 
किसी कारणले अब तक ऐसा न करती रही हों उन्हें उच्चित है कि -वे 
आगेसे सीनेके समय अपने बालकोंकों प्रसन्न करने और अच्छी अच्छी 
बाते बतछानेका प्रण कर ढें | इस प्रकार वे उन्हें जाग्रत अव्थाकी 
अपेक्षा निद्रावस्थामें और भी अधिक तथा उत्तम शिक्षा दे सकेगी | 
जाग्रत अबस्थामें दी हुई शिक्षाओं और उपदेशों आदिका बालकोंपर प्रूरा 
पूरा प्रभाव पड़े या न पड़े, परन्तु सोनेसे पहले दी हुई शिक्षाओं तथा 
उपदेशों आदिका वालकोंपर अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ देखा गया है १ 
जगनेमें तो बच्चा किसी प्रकारकी प्रतिक्रिया भी कर सकता है परन्तु 


हि 


जज निद्रा । 


निद्वावस्थामें उसके लिए किसी प्रकारकी प्रतिक्रिया करना असम्भव ही 
जाता है और उपदेश तथा शिक्षाएँ उसके हृदयपर प्रग्नयक्ष रूपले और 
इढ्तापूरनंक अपना काम करती हैं। वल्कि आजकछ तो पाश्चाल देशोमें 
इन बातोंने एक प्रकारसे शास्त्रका रूप धारण कर लिया है । वहाँ केबल 
दुष वालकोंके आचरणके सुधारके छिए ही नहीं बल्कि उनके अनेक शारी- 
रिक रोगोंकों दूर करनेके लिए भी इन तक्तोंका व्यवहार किया जाता है। 
बहुत से बारूक प्राय: डरपोक होते हैं और भूत प्रेत आदिसे बहुत 
डरते ६ | कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो सोए सोए डरकर जाग उठते 
। यदि ऐसे बालकोंकों सोनेंसे पहले यह बतला दिया जाय कि भूत 
प्रेस कोई चीज नहीं या उन्हें अच्छी तरह यह समझा दिया जाया करें 
कि तुम सोए सोए ब्यर्थ डरकर उठ वैज करते हो, तुम्हे किसी आते 
डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं हैं, हम सब छोग तुम्हारे पास ही 
रहते हैं, तुम निश्चिन्‍्त होकर सोभो और रातको डरकर जांग मत 
उठना, तो इन सब वातोंका उस बारूकपर वहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा 
और थोड़े दिनोंगे उसका डरकर जाग उठना बन्द हो जायगा। 
इसी प्रकार जो वारूक पढ़ने लिखनेमें सुस्त या कमजोर हों अथवा 
जो जल्दी किसी वातको समझनेमें असमर्थ हों, उन्हें भी सोनेके समय 
याञ्ठनीय उपदेश देकर, उनके मनमें आशा तथा इड़ता उत्पन करके, 
पढने छिखनेमें तेज और समझदार तथा चतुर बनाया जा सकता 
हैं | जिस समय बालक सोने लगे और उसे कुछ कुछ नींद आ 
रही हों, उस समय भी उसे बारबार अच्छी बातें बताते चलना चाहिए | 
उस समय यह न समझना चाहिए कि अब तो यह सो रहा है, यह 
कुछ सुनता हीं नहीं। ऐसा समझना मारी भूछ है | जब तक वह गहरी 
नीदमें अच्छी तरह सो न जाय, तव तक यही समझकर उसे उपदेश देते 


ज्ुर 
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रहना चाहिए कि मानो वह जाग रहा है। उस अर्प-निद्वित अवस्थाम 
उसे जौ उपदेश दिया जायगा उसका उसके कोमछ चित्तपर और मी 
अधिक प्रमाव पड़ेगा, और जाग्रत अवस्थामें दिए हुए उपदेशोकी अपेक्षा 
उसका कहीं अच्छा फल देखनेमें आवेगा | जाग्रत अवस्थामें तो वह कोई 
वात सुनकर भी अनसुनी कर सकता है, अपनी इच्छाके विरुद्ध कीई 
उपदेश होनेपर उसका विरोध कर सकता है अथवा इचन्चर उघर खेल 
कूदमें उसे बिककुछ भुछा सकता है; पर सोनेके समय अधै-निद्वित 
अवस्थामें वह इन सबमेसे एक भी काम नहीं कर सकता | फुल यह 
होता हैं कि उस समय उससे जो कुछ कहा जाता है, उसे वह तत्काल 
ग्रहण कर छेता है और प्रकृति उसे उसके हृदयपटलकपर और भी 
हढ़तापूवेक अंकित कर देती है । जो माता इस प्रकारकी क्रियाएँ 
करती हैं, उनके वालक बहुत सहजमें और व्रहुत जल्दी सम्य, समझ- 
दार और होशियार हो जाते हैं | इस प्रकार घीरे घीरे वालकोंमे बहुत 
से गुण, बहुत सी अच्छी वाते छाई जा सकती हैं ओर उनके सब 
प्रकारके दोष दूर [किए जा सकते हैं । 

हम तो अपने पाठकोंसे यही प्रार्थना करेंगे कि वे अधिक नहीं तो 
महीने दो महीने तक तो अवह्य सोनेके समय यह क्रिया करके देखे"। 
तब उन्हें जान पड़ेगा कि निद्रामें हमारा शरीर और चरित्र कितना 
अधिक बनता है और कितने सहजमें बहुत से अच्छे अच्छे गुण प्राह 
किए जाते है। इस प्रयोगसे लोगोंका खास्थ्य भी सुधर सकता है, 
चरित्र भी वन सकता है और सुख सौभाग्य आदिकी भी दृद्धि हो 
सकती है। सदा खूब प्रसन्न और निश्चित्त होकर सोओ और अपने 
सनमें यह इढ़ निश्चय कर लो कि हमारी आत्मा रातके समय हमें और 
भी अधिक शुद्धाचारी और वलूवान्‌ बनावेगी | निश्चय कर वो कि सतके 


ज््क निद्रा । 


समय कोई दुष्ट विचार हमारे पाल फठकने भी न पावेगा और सब 
प्रकारके अच्छे विचार आपसे आप आ कर हमारे हृदयमें प्रवेश कर जायेंगे ! 
परमात्मा हमारा मंगल करेगा और हमें अधिक योग्य तथा समर्थ वना- 
वेगा | विफलता दरिद्वता या रोग आदि हमसे दूर रहेंगे और हमारा मन 
संदा अच्छे कार्मोकी ही ओर रहेगा | हमारें लिए जो कुछ होगा, बहू 
सब शुभ और अच्छा ही होगा और तब ठुब देखोंगे कि थोड़े ही 
"दिनोंमें ये सब बातें प्रत्मक्ष रूपते ठुन्हारे सामने आ जायैँंगी | उस 
समय तुन्हें यह देखकर बहुत अधिक आश्चर्य होगा कि निद्वाका, मनृष्य- 
के खास्य, आचरण और खमाव आदिपर, केैंसा अच्छा और कितना 
अधिक ग्रभाव पड़ता हैं । 





६-मानसिक अवस्था और आरोग्य 
तडडिलसन पटक के <६&<€२------- 

अब तक जो कुछ बतढछाया गया है उससे पाठकोंने यह बात 
अच्छी तरह समझ की होगी कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्यका हमारी मान- 
पसिक अवस्थाके साथ कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, और हमें जो रोग 
आदि होते हैं वे प्रायः हमारे शारीरिक अपराधों और मानसिक दोपोके 
फल्स्रूप ही होते हैं । परन्तु इन सबके पारस्परिक अमूल्य सम्बन्धका 
महत्त शायद बहुत ही थोड़े आदमियोने पूरी तरहसे समझा होगा। 
अत; इस प्रकरणमे यह बतढानेका प्रयत्न किया जायगा कि जब तक 
मनमें रोगयुक्त विचार उत्पन्न होते रहेंगे तब तक प्रूर्ण आरोग्यता प्राप्त 
होना नितानत असम्सब है | 

हमारे आरोम्यका वास्तविक मूछः हमारी वासनाओं और विचारों 
आदियमें ही होता हैं| यदि हमारे विचार और हमारी बासनाएँ अच्छी 
होगी, तो हमारा शरीर भी प्ूण रूपसे खस्य और नीरोग रहेगा और 
यदि वे विचार और वासनाएँ दूषित होंगी, तो हम भी रोगी और 
अस्वस्थ रहेंगे । जिस व्यक्तिकी मानसिक इश्टिके सामने सदा अपविन्र, 
दूषित और गन्दे चित्र रहेंगे बह व्यक्ति खयं कभी प्रूण पवित्र और शुद्ध 
नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिस व्यक्तिके विचार दृषित होंगे वह कभी 
खस्थ और नीरोग न रह सकेगा | मतरूव यह कि यदि मनमें किसी 
प्रकारका रोग या विकार रहेगा, तो शरीर कभी नीरोग और निर्विकार 
न्‌ रह सकेगा । 

यदि खास्थ्यका ल्लोत कहींसे दूषित होता है, तो वह स्वयं अपने 
उद्दम स्थानसे ही दूषित होता है और उसका वह उद्गम स्थान हमारा 
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विचार और हमारा आदशे हैं॥ वेज्ञानिकोंने अनुसन्धान करके इस 
बातका पता गाया हैं कि हमारी विशिष्ट मनोब्नतियोंका हमारे विशिष्ट 
अवयवोपर विशिष्ट परिणाम होता हैं । वहुत अधिक स्वार्थपरता, छोभ 
और द्वेष आदिका हमारी छ्रीहा और यक्कनतपर एक विशेष प्रकारका परि- 
णाम होता हैं| जिस व्यक्तिको गुरदे या मृनत्नाशयकी कोई बीमारी हो, वह 
यदि किसीके साथ वहुत अधिक घृणा करे अथवा किसीपर बहुत अधिक 
'कओध करें, तों उसका वह रोंग बहुत अधिक बढ़ जायगा | मत्सर और 
डाहका हमारे जिगर या पित्ताशय और हृदयपर बहुत ही बुरा प्रभाव 
पड़ता है | यदि हमारे मनमें किसी प्रकारका भय या चिन्ता हो, ते 
तुरन्त ही हमारे हृदयपर उसका प्रभात्र होता इुआ दिखाई देगा। टस 
समय हमारे हृदयकी गति या तो तीत्र हो जाबगी और या मन्द पृड 
जायगी | इन क्रियाओंका परिणाम यह होगा कि हमारे शरीरमें रक्तका 
संचार कम हो जायगा, जिसके फलस्वरूप हमारी पाचनक्रिया ठीक 
तरहसे न हो सकेगी। इसी प्रकार खिनता और द्वैप जादिका भी कुछ कुछ 
ऐसा ही परिणाम देखनेमें आता हैं। संसारमें हजारों छाखों आदमियोकी 
मृत्यु केवल इसलिए हृदयसम्बन्धी रोगोंसे हो गई है कि उनके मनमे 
सदा अनेक प्रकारके दूषित और गहित साव उठ करते थे | 


कई बड़े वड़े अनुभवी डाक्टरोंने वतछाया है कि मानसिक चिन्ता 
और खेदसे ही अनेक प्रकारके वड़े बड़े और विकट रोग हुआ करते है। 
यदि उनकी सम्मंतियोंको एक स्थानपर एकत्र किया जाय, तो एक 
अच्छी पुस्तिका तैयार हो सकती है । इसी प्रकार यह भी वतराया 
गया है कि मनोकबृत्तियोंका हमारी ल्वचापर यथेष्ट प्रभाव पड़ता है। एक 
ड्डाक्टरने कहा हैं कि जब दिमागपर किसी तरहका बहुत ज्यादा जोर 
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पड़ता है, तब शरीरमें अनेक ग्रकारके चमे रोग हो आते हैं । मिर्गी 
और सनक आदिका हमारी मार्नसक अवस्थासे बहुत अधिक सम्बन्ध 
है। अनेक प्रकारके रोगोका, अनेक प्रकारकी मनोद्त्तियोंके साथ जो 
घनिष्ठ सम्बन्ध देखनेमें आता है वह केत्रढ काकतालीय न्यायसे नहीं 
हो सकता; क्योंकि ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण देखनेमें आते है। 
इन सब वाहोंका परिणाम यह हुआ है कि अब बड़े बड़े डाक्टरोंका 
ध्यान इस विषयकी ओर विशेष रूपसे आक्ृष्ट हुआ है और वे इनका 
विशेष रूपसे अनुसन्धान करने छगे हैं । प्रोफेसर एल्मर ग्रेट्सने इस 
सम्बन्धमें अनेक प्रकारके प्रयोग करके सिद्ध किया है कि जो ठोग 
बहुत अधिक क्रोध और मत्सर करते हैं अथवा जिनके मनमें इसी. 
प्रकार और अनेक नीच मनोविकार उत्पन्न होते हैं, उनके शरी- 
रमें बहुत अधिक विषाक्त द्रव्य उत्पन्न हो जाते है । परन्तु जो छोग 
सदा प्रसन रहते हैं और जिनके हृदयमें सदा उच्च मनोविकार ही उत्पन्न 
होते रहते हैं, वे छोग ऐसे बिपाक्त द्रव्योंसे बिल्कुछ बचे रहते हैं। यहीं 
नहीं वाल्कि उनके शारीरमें बहुत अधिक पोषक तथा बल्वर्धक द्वब्य 
उत्पन्न होते रहते है, जो उनकी जीवनी शक्तिको सदा उत्तेजित 
करते रहते हैं। इनमेंसे क्राधका विष तो सबसे अधिक भर्यकर और 
नाशक होता है | जिस समय कोई आदमी बहुत अधिक ऋषमें हो, उस; 
समय यदि उसका थोड़ासा रक्त किसी छोटे जन्तुके शरीरमें प्रविष्ट कर 
दिया जाय, तो वह जन्तु थोड़ी देरमें मर सकता है। कई ऐसे उदाह- 
रण देखे गए हैं जिनमें ऋद्ध माताका दूध पीकर बच्चे मर गए हैं । इसीः 
प्रकारकी और भी बहुत सी बातें हैं जिनसे यह अच्छी तरह सिद्ध 
होता है कि शरीरकों ख़स्थ और मनौरोग रखनेंके लिए मनको शान्तः 
और प्रसन्न रखनेकी बहुत बडी आवश्यकता है । 
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जो आदमी सदा रोंगकी ही चिन्ता करता रहेगा, बह भा क्‍या 
स्थ और नीरोग होगा | जिसका सव कुछ अपूर्णतापर ही निर्भर होगा 
बह भ् केसे पूर्ण हो सकेगा | इसलिए यदि इम सदा खस्य और 
नीरोग रहना चाहते हों तो हमें उचित है कि हम सदा अपने सामने 
पूर्ण खास्य और भारोम्यका आदश रहखें । जिस प्रकार हम अपने 
आपको और अनेक प्रकारके पापोंसे और अपराधोंसे बचाते हैं, डसी 
प्रकार हमें अपने आपको सब प्रकारके दूषित और नाशक विचारोसे 
भी बचाना चाहिणए। वहुतसे छोगोंकी आदन हुआ करती है कि थे 
सखस्थ और नीरोंग होनेपर भी अपने आपको रोगी समझा करते है । 
इसका परिणाम यह होता हैं कि बदुधा उन्हें वही रोग हो भी जाता है, 
जिसका वें कल्पना करने रहते हैं | हम एक ऐसे पढ़े लिखे भले आद- 
मीको जानते हैं जिनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था वहुत अच्छी 
थी, परन्तु जिन्होंने मानसिक रोगोके सम्बन्धक्नी केबछ एक पुस्तक पढ़- 
कर ही अपने पीछे एक बहुत बुरा मानसिक रोग छूगा लिया था | उस 
पुस्तकर्मे सैकड़ों प्रकारके मानसिक रोगोंका वर्णन था | वे हर प्रकारके 
मानसिक रोगेके क्षण अपने आपपर घटाने छगे | संयोगले दो एक 
सेगेकि लक्षण---चाह्दे गलत तरहसे ओर चाहे सही तरहसे---उनपंर घट 
गए, और उनकी इंढ धारणा हो गई कि हमें अमुक मानसिक रोग है। 
परिणाम यह हुआ कि उन अच्छे मछे आदमीको सचमुच वह रोग हो 
गया और वरसों तक उससे पीछा छुड़ाने वे असमर्थ रहे । इसलिए 
यदि हम चाहते हों कि हमें अथुक रोग न हो तो हमें कभी उस रोगका 
ध्यान भी न करना चाहिए। यदि कमी संयोगबश हम किसी रोगसे 
ग्रस्त भी हो जाये तों भी हमें कभी उस रोगके सम्बन्धर्मे कोई पुस्तक 
न पढ़नी चाहिए और न उस रोगके छक्षण अपने आपपर घटाने 
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चाहिए। प्रायः सभी देशोंके वड़े बड़े चिकित्सक और अच्छे जच्छे 
चिकित्साम्रंथ रोंगियोंकों अपने सम्बन्धके गेगोंकी जाँच पड़ता करने 
और उनके छक्षणों आदिका विवरण पढ़नेसे मना करते हैं | इसका 
मुख्य कारण यही है कि उन लक्षणों आदिकों पढ़कर मनमभे जो भाव 
उत्पन्न होंते हैं, वे उस रोगको और भी अधिक भयंकर बचा देते हैँ 
और उस दरशार्म रोगीका उस रोगसे मुक्त होना और भी कठिन हो 
जाता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि हमारी मानसिक अवस्था- 
का हमारी शारीरिक अवस्थापर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है| 

यदि आप अच्छे अच्छे पुस्तकाछ्योंके दस पॉच पुस्तकाध्यक्षोसे 
मिलें और उनसे पूछें तो आपको पता चढेगा कि चिकित्साशाह्न- 
सम्बन्धी पुस्तकें मौगनेवाठे पाठकोंकी संख्या बहुत अधिक होती है। 
ऐसी पुस्तकें पढ़कर छोग उनमें बतराए हुए छक्षणोकों अपने ऊपर 
घठाने छगते हैं । परिणाम वहीं होता है जो हमने ऊपर भानसिक 
शेगोंते सम्बन्ध रखनेवाढी पुस्तकके पढ़नेबाझे भछे आदमीका बतदाया 
है। जो छोग साधारण विद्या बुद्धिके होते हैं उनके खास्थ्यपर इस 
प्रकारकी पुस्तकें पढ़नेका वहुत नाशक प्रभात्र हुआ करता है । वे 
अपने सम्बन्ध राईका पर्चत और तिलका ताड़ बना लिया करते हैं | 
यदि उन्हें जरासा भी कहीं दर्द हुआ तो वे उसे शक था गठिया समझ 
बैठते हैं और उस दशा वे वास्तविक रोगके आनेसे पहले ही इतने 
अधिक भयभीत हो जाते हैं कि मानो स्वयं उस रोगकों निमन्त्रित कर 
बैठे हैं | इसीको कहते हैं---आ वल् मेरे गले लग । 

यदि ऐसे छोगोंके वंश किसी बड़े बूढ़ेकी कोई बिकट रोग हो 
चुका होता हैं, तो उसका उनपर और भी भीषण परिणाम होता है | 
3 समझने लगते हैं कि यह रोग अवश्य ही हमारे शरीरमें है और यदि 
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इस समय नहीं है तो शीघ्र ही हुए बिना न रहेगा | बत, मनमें इस 
प्रकारका मा उदित होते ही शरीर रोगी होने छगता हैं और पहले तो 
वही रोग और नहीं तो फिर कोई और दूसरा विकट रोग उन्हें आ- 
घेरता है। उनका शरीर रोगका घर हो जाता हैं और वे किस्ती कामके 
नहीं रह जाते | उन्हें सदा मृत्युका भय ढमा रहता है और वे मानो 
खय ही दौड़कर मृत्युके पास पहुँचने ठगते हैं | उन्हें सदा इस वातका 
खटका छगा रहता है कि हम, अब मेरे तब मेरे | अब यदि ऐसे 


[७ | 


आदमी असमयमें ही मर जायें, तो इसमें जश्चर्यकी कौनसी वांत है ! 


| 


जो छोग सदा अपने रोगी होनेकी ही चची किया करते हैं और 
जिनके हृदयमें अपने गेगी होनेझी इढ़ घारणा होती हे, वे रोगी द्वोनेके 
मित्रा और कुछ हो ही नहीं सकते | परन्तु यदि ऐसे छोग अपने विचा- 
रका प्रवाह वदछकर उसे विपरीत दिशामे के जायें, तो वे बिना किसी 
ग्रकारके औषध आदिका व्यवहार किए ही बहुत शीत्र और वहुत सह- 
जमे नीरोग हो सकते हैं | हृदयमें केत्रछ स्वास्थ्य और आःगेग्यका ध्यान 
रखनेसे बहुतसे रोगोंकी चिकित्सा आपसे आप हो जाती है। संसारमे 
स्वास्थ्यका विचार ही सबसे वड़ा रोगनाशक ओऔंषयव है । 


बहुतसे ऐसे छोग होते हैं जो अपने मित्रोंसे मिछने ही सबसे पहले 
अपने अस्वस्थ या रोगी होनेका ही रोना रोया करते हैं। वे कहते हैं, आज 
हमारी तवीयत ठीक नहीं जान पड़ती, आज तो हमें बुखार सा माक्ूम 
होता है, आज तो भोजन ठीक तरहसे नहीं पचा, आजकछ सुफ्ती 
बहुत बढ़ गई है, आजकक हम वहुत कमजोर हो गए हैं, कछ रातकों 
हमें नींद नहीं आई, इससे आज तबीयत कुछ भारी है । आदि आदि । 
भत्य जिन हगेंकि ददयमें दिन रात इसी प्रकारके विचार रहते हों वे 
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क्या खस्थ और नीरोग होंगे। प्रत्येक व्यक्तिको सदा अपने स्वाध्य्यके 
बकीलके रूपमें रहना चाहिए | उसे कर्मा अपनी तन्दुरस्तीकी शिकायत 
नहीं करनी चाहिए वल्कि सदा यही कहते रहना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य 
त्रहुत ठीक और वहुत अच्छा है | उसे अपने स्वस्थ होनेके सम्बन्धमे 
अधिकसे अधिक प्रमाण सदा अपने पास प्रस्तुत रखने चाहिए और 
यधाशक्ति अपने अच्छे खास्थ्यकी बराबर वकालत करते रहना चाहिए। 
इसका परिणाम यह होगा कि बह जल्दी कभी बीमार ही न पड़ेगा 
और सदा नीरोग तथा खस्थ रहेगा । अपने स्वास्थ्यकी इस प्रकार सदा 
बकाछत करते रहनेका जो झुभ परिणाम होगा बह बहुत ही आश्चर्यज- 
नक होगा | 

एक वार एक रोगीकों एक डाक्टर साहब देखनेंके लिए गए | उस 
गेगीकी जवस्था कुछ चिन्ताजनक थी, इसलिए उसे देखते ही डाक्टर 
साहब हताश और निराशसे हो गए। उस समय तो कुछ नहीं बोछे; पर 
जब वे अपनी फीस लेकर चलने लगे तब उन्होंने बाहर बरामदेमें 
आकर उस रोगीकी सेवाशुश्रषा करनेवार्ल दाईसे कहा कि यह रोगी 
किसी प्रकार बच नहीं सकता | संयोगसे डाक्टर साइवकी बात उस 
रोेंगीके कानमें पहुँच गईं। परन्तु वह रोगी समझदार था और डाकटर- 
लाहबर्की गौलियोंकी अपेक्षा अपने मानसिक बृढरूपर अधिक विश्वास 
रखता था | जब बह दाई छोटकर उसके पास आई तब उसने बहुत ही 
इड्ठताएवंक उससे कहा, “डाक्टर साहबने जो कुछ कहा है वह ठीक 
नहीं है | में कभी नहीं मंरूुगा और जल्दी ही बिलकुछ अच्छा हो. 
जाऊँगा |” हुआ भी ऐसा ही | थोड़े ही दिनोंमें बह विलकुछ नीरोग 
ही गया | उसने अपनी मानसिक दाक्तिसे ही अपनी चिकित्सा कर 
छीथी। 
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यदि हम अपने मनसे दुर्वच्ता और रोग आदिका विचार विरकुछ 
(निकार दें और अपने आपको वराबर वत्य्यान्‌ और नीयेग समझते रहें. 
तो अब्य ही हम सदा गेंग और दुर्बेडता आदिसे बहुत दूर रहेंगे | 
यदि हम सदा सव प्रकारके दोषों, पापों और दुष्छयों आदिसे बचे उहे. 
अपने मनकी सदा झुद्ध पवित्र और उच्च रक्खें, सदा अच्छे आादशेपिर 
इष्टि सके, और अपने मानसिक बछसे भी भाँति परिचित हो तो शायद 
कभी कोई गोग हमारे पास नहीं फजक सकता] कमी ने कभी वह 
समय अवश्य आवेगा जब कि केबर झुद्ध चिचारोंसे ही सब प्रकारके 
रोगोंकी चिकित्सा हुआ करेंगी और जब कि किसी रोगी आइढमीको 
देखकर न्ग्रेग कहेंगे कि इसने किसी न किसी प्रकासका मानसिक्त पाप 
या अपराध किया है | सुप्रमिद्ध विद्वान हम्बह्टन कहा हँ---/एक बह 
समय आवेगा जब कि बीमार होना बड़े अपमानकी वात समझा जायगा 
और जब कि छोग किसी गेगीको देग्वकर कहेंगे कि यह इसके किर्सा 
मानसिक पापका परिणाम हैं ॥” बह ऐसा समय होगा जब कि शुद्ध 
और वबच्यवान्‌ हृदयके छोगोंपर गेंग अपना कोई प्रभाव ही न हा 
सकेगा । क्योंकि उस समय सब छोग यह तत्त्त अच्छी तरह समझ €« 
कि जिनके विचार झुद्ध और पवित्र होते हैं ७ कमी रोगी नहीं ही सकते| 
पहले लोग यही समझा करते थे कि वदहज्मी और अतिसार आदि गेग 
चेठमें किसी प्रकारकी गड़बड़ी होनके कारण हुआ करते हैं | पर अब 
छोग यह समझने छगे हैं कि इन रोगोंका कारण रोगीके विचागेकी 
गड़वड़ी है| जिन लोंगोंकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं रहती, उन्हे 
| इस प्रकारके रोग हुआ करते हैं। अब यह वात सिद्ध हो गई हे 
कि अतिसार रोग बहुत अधिक चिन्ता, दुःख और इष्यों आदिका ही 


परिणाम है। इसी प्रकार और भी अनेक रोगोंके त्रिधयमें समझन 


रस | 
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चाहिए । यद्यपि अमी तक छोगोंने यह बात नहीं समझी है कि माने- 
सिक विकारों आदिका शरीरपर क्या परिणाम होता है, पर शीघ्र ही 
लोग यह समझ छेंगे कि मनमें किसी प्रकारका दुभीव छाना ही मानों 
अपने आपको रोगी बनाना है | 

हमें कभी अपने मनमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे शरीरमे 
अमक प्रकारके कीटाणु है और वे हमारा स्वास्थ्य नष्ठ करनेकी ताकमें है | 
टस प्रकारके जितने विचार हैं वे सब हमारे खास्थ्यके लिए स्वयं उन कोॉठा- 
णुओंकी अपेक्षा कहीं अधिक हानिकारक हैँ। यही नहीं बल्कि सव प्रकारके 
दुर्भाव, सब प्रकारंके दूषित मनोविकार---जेसे इष्यो, ढेष, क्रोध, घृणा, 
ख्रेम, खार्थपरता आदि--मीं हमारी पाचन क्रिया और रक्त संचालन आदिम 
अनेक प्रकारके विकार और दोष उत्पन्न करते है, जिनके परिणामस्वरूप 
हमे अनेक प्रकारके रोग आदि होते हैं | वास्तव हमारे मनमें ही हमे 
नीरोंग रखनेंकी सबसे अधिक शक्ति है। यदि हमार मनमें किसी प्रका- 
गका रोग या विकार है तो हमारा शरीर कर्मी नीरोंग या निर्विकार नहीं रह 
सकता । यदि हमारे विचारमें किसी प्रकारकी दुर्बलता या दोष है तो 
हमारा शरीर कभी सब और निर्दोष नहीं रह सकता | जब तक हम 
अपने खाश्ट्यके सम्बन्धमें किसी प्रकारका सन्देह या चिन्ता करते रहेगे, 
जब तक हम अपने मनमें रोगी होनेका भाव रक्खेंगे और जब तक 
हमारा स्वास््यसम्बन्धी आदर्श न्रुठिव्रंण रहेगा तब तक हमारा प्रूर्ण 
स्वस्थ रहना असम्भव हैं | हमें यह बात अपने मनमें बहुत अच्छी तरह 
समझ लेनी चाहिए कि हमारा जीवन और ख़ास्थ्य सदा हमारे मन और 
बैचारका ही अनुकरण करता हुआ चलता है | 

हम छोम बाह्याबस्थासे पढ़ने लिखने और अनेक प्रकारके काम 
पीखनेमें बहुत कुछ परिश्रम और व्यय करते हैं. यह सब परिश्रम और 
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व्यय केवछ इसी छिए होता है कि हमारा जीवन सुखपर्ण हो | हम यह 
भी जानते हैं कि यदि हमारा सब काम ठीक और व्यवस्थित ढंगसे होगा, तो 
हम सुखी और सफल हो सकेंगे | हम जिस काममें प्रणे सफल होना चाहते है, 
बह काम बहुत अधिक सोच तिचारकर करते हैं | परन्तु हमारे जिस स्वात्थ्य- 
पर हमारा स्बख अवत्म्बित होता है, टसे ठीक रखनेके लिए हम कोई 
ठीक प्रयत्न नहीं करते | यह कितनी वर्ड रूज्जाकी वात हैं? क्यों न हम 
अपने स्वस्प्यके सम्बन्ध भी वैसी ही अच्छी अच्छी भावनाएँ करें और 
क्यों न हम बरावर यही सोचा करें कि हम बहुत ही खस्थ और नीरोंग 
है और सदा ऐसे ही रहेंगे ? 

हमारी सब प्रकारकी शक्तियाँ केदछ हमारे खास्य्यपर ही निर्मर 
करती हैं | यदि हम पूर्ण रूपसे खस्य रहे तो हमारी सब्र शक्तियाँ दूना 
और चोंगुना काम करती हैं | केबछ खस्थ रहने पर ही हम अपने 
सब कामोंमें सफल हो सकते हैं और यथे४्ट नाम तथा बन कमा सकते 
हैं। तो फिर क्‍यों न हम अपना खास्‍््य सदा ठीक रखनेका पूरा पूरा 
उद्योग करते रहें | जिस प्रकार मजबूत और भारी मकान बनानेके 
लिए अच्छी और गहरी नींवकी आवश्यकता होती है, उत्ती प्रकार चरित्र 
और जीवन बनानेंके लिए भी नींबकी आवश्यकता होती हैं और वह 
नींब हमारा खास्थ्य ही है । अपना स्वास्थ्य ठीक रखनेके लिए हमें विक- 
कुछ वैज्ञानिक और वुद्धिमतापरर्ण उपायोका अवलूम्बन करना चाहिए | 
हमें सदा यही समझना चाहिए कि हम खस्थ हैं और सदा खस्थ रहेंगे। 
हमें कभी अपने रोगी होनेकी कल्पता या चर्ची तक न करनी चाहिए 
ओर सदा अपनी इष्टिके सामने खास्थ्यका बहुत अच्छा आदर रखना 
चाहिए। हमें समझ ठेना चाहिए कि खात्ययका हमारे नंतिक आचारसे 
बहुत धनिष्ठ सम्बन्ध है और व्यवस्थाप्र्ण रहन सहनसे ही हम ख़रू 


सामर्थ्य, समृद्धि ओर शान्ति--- ८८ 


रह सकते हैं। हमें अपने मनपर प्ररा हरा अधिकार रखकर अपने 
खास्प्यकोीं नष्ट होनेसे बचाना चाहिए | 

विश्वासका ख्वास्थ्यके साथ बहुत त्रनिष्ट सम्बन्ध है | यदि हम रोगी 
होनेपर किसी ऐसे चिकित्सककी चिकित्सा कर जिसपर हमारा कुछ भी 
विश्वास न हो, तो उसकी चिकित्साते हमें कभी कुछ भी छाम्र ने होगा | 
तो फिर क्यों न हम स्वयं ही उस विश्वाससे अपना स्वास्थ्य सुधारनेका 
काम के १ यदि हम अपने मनमें खस्थ होनेका इढ़ निश्चय रकखेंगे, तो 
किर हम सहसा कभी अखस्थ न होंगे । परन्तु, जब तक हम अपने 
खास्यके सम्बन्ध्म किसी प्रकारकी आशंका या भन्देह करते रहेंगे, तब 
तक हम कभी स्वस्थ न रह सकेंगे | जिस प्रकार माढी अपने वागको 
स्वच्छ रखनेके लिए टसमेंसे सब प्रकारके निरथंक झाड़ू झँखाड़ और 
घास फुूस आदि निकालकर फ्रेंक देता है, उसी प्रकार हमे भी अपना 
खास्प्य ठीक रखनेके लिए सब प्रकारके दु बिचारोंकों अपने हृदयसे 
मिकाछ देना चाहिए ] हमें समझ लेना चाहिए कि यही दुष्ट विचार 
हमारे स्वास्यके लिए अधिक घातक और नाझक्क हैं | 

यदि हम केवछ अखस्थ होनेके कारण ही संसारमें अपने महत्त्वपूर्ण 
कतंब्योंका ठीक तरहसे पाकूम न कर सके तो मानों हम अपनी अयो- 
ग्यता सिद्ध करते हैं | इससे प्रमाणित होता है कि हममें किसी प्रकारकी 
हुबछ्ता और दोष है। वहुतसे ऐसे समझदार छोग भी होते हैं जो 
अपने आपको रोगी और अख्वस्थ कहते हुए छज्ित द्वोते हैं; क्‍योंकि वे 
जानते हैं कि सेगी या अस्वस्थ होना हमारे भेतिक और मानसिक पत- 
नका रक्षण हैं । उससे सिद्ध होता है कि हमने प्रकृतिका कोई न कोई 
अपराध किया है | क्योकि बिना प्रकृतिका अपराध किए कभी कोई रोगी 
हो ही महीं सकता । प्रकृतिने हम सदा खूस्थ और नीरोग रहनेके लिए 
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बनाया है | पर साथ ही हमारे लिए कुछ विशिष्ट नियम भी वना दिए 
है | जब हम उन नियमोंका डललंधन करते हैं, तभी हम रोगी होते है। 
हमारी सृष्टि बहुत वड़ें वड़े काम करनेके लिए हुई ह और थदि हम 
अव्यवस्थित रूपसे रहकर अपने आपको रोगी और टन कार्योको सम्पन्न 
करनेके अयोग्य हो जाये, तो हम ईश्वर्के सामने कितने बड़े अप- 
राघी ठहरते हैं ! हमारे जीवनका जो मुख्य टढेश्य है वह अबइय प्रा 
'होना चाहिए और यदि वह किसी कारणसे प्रूत नहीं होता है, तो 
उसके लिए हम अपराधी हैं। हम तो सदा झुखी और खस्थ रहनेके 
लिए बनाए गए है | परन्तु, यदि इतनेपर भी दुखी ओर मखस्त्र रह, 
तो इसमें हमारे अतिरिक्त और किसका अपराध है ! 

जिस समय हमें अपने ईशरांशका प्ररा पूरा ज्ञान हो जायगा, उन 
समय हम कभी रोगी न होंगे | उस समय हमें अपने आपको रोगी कह- 
नेमे भी उतनी छजा ओर संकोच दोगा, जितना कि हमें अपने आपको 
चौर या बदमाश कहनेमें होता है| हममें एक ऐसी शक्ति है जो न तो 
कभी जन्म छेती है, न कभी रोगी होती है और न कभी नष्ट होती है। 
परन्तु हम उस गझक्तिका ठीक ठीक उपयोग करना नहीं जानते ओर 
इसी लिए हम रोगी रहते हैं | परन्तु, जब हमें उस शाक्तिका प्रा पूरा 
ज्ञान हो जायगा, तव हम उसका ठीक ठीक उपयोग न कर सकनेके 
कारण अवश्य लज्जित होंगे। परमात्माने हमें बह शक्ति, अपना वह अंश, 
इसी लिए दिया हैं कि उसके द्वारा हमारा शरीर सदा ठीक बना रहे 
और बराबर अपना एरा प्वरा काम किया करें | यदि यह तत्ल हमारी 
समझमें अच्छी तरह जा जाय, तो फिर हमारे पर्ण रूपसे सुखी और 
सस्थ रहतनेमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं हों सकता। परन्तु, जब तक 
हम यह तत्व न समझेंगे तव तक कसी सुखी और खस्थ भी न रह 
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सकेंगे | बस यही हमारे खास्थ्य और जीवनका मूल तत्त है और इसे 
ही सब तठोगोंकों भठी भाँति छृदयंगम कर लेना चाहिए | 

मन ही मनुष्य है | वही वास्तबमें जीवन है | सदा स्वस्थ और सुखी 
रनेका सबसे अच्छा और एक मात्र उपाय यही है कि हम अपने 
आपको ईश्वरका अंश समझ कर सदा सुख और खात्प्यकी ही कामना 
और चिन्तन किया करें | हमें अपने मनमें इस बातका इढ़ विश्वास कर 
लेना चाहिए कि संसारकी कोई शक्ति हमें उस ईश्वरांशसे प्रथक्‌ नहीं 
कर सकती और न हमें रोगी या दुःखी कर सकती है । हमें सदा यह 
भी विश्वास रखना चाहिए कि सारे विश्वर्में एक मात्र ईश्वरीय तत्व ही 
सर्वशक्तिमान्‌ है ओर वह सदा हमारे पक्षमें है । उसीसे सब पदार्थौकी 
सष्टि होती है और जिसके पश्षमें इतनी बड़ी शक्ति हों; वह कभी 
सेंगी या दुखी नहीं हो सकता | 





मानस-चिकित्सा 
अन्‍निप्बरपन 

प्रो० एकमर सी० गेंट्सने अनेक प्रकारके प्रयोग करके यह सिद्ध 
किया है कि मनुष्यके मनमें जितने प्रकारकें विकार उत्पन्न होते हैं, उन 
सबके कारण शरीरके रासायनिक्न ढब्योंमें किसी न किसी प्रकारंका 
परिवतंन होता है। जितने दुष्ट मनोविकार होते है, उन सबसे हानिकारक 
और विषाक्त रासायनिक वचन उत्पन्न होते हैं और जितने सुन्दर 
तथा झुद्ध मनोबिकार होते हैँ उनसे हमारे शरीरका पोपण करनेवाढ़ि 
और बछ बड़ानेबाके रासायनिक तत्व उत्पन्न होते हैं । हमारे मनमे 
उत्पन्न होनेवादा प्रत्येक विकार हमारे मस्तिप्कके कोषाणुओंम एक प्रका- 
रका विकार उत्पन्न करता है और वह विकार बहुत कुछ स्थायी रूपसे 
हमारे शरीरमें अपना घर कर छेता है | 

उक्त प्रोफेसर महादयका यह भी कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति कमसे 
कम एक घंटे तक अपने मनमें सुन्दर शुभ और आजनन्ददायक विचार 
उत्पन्न करके अपने मन तथा शरीरकी बहुत अच्छी रचना कर सकता 
है | जिस प्रकार छोग अपना शरीर ख़स्थ रखनेके किए निय नियमित 
रूपसे किसी न किसी प्रकारका व्यायाम करते हैं या टहरूते है, उसी 
प्रकार नित्य और नियमित रूपसे अपने मन और दारीरके कल्याणके 
लिए उन्हें यह मानसिक व्यायाम भी अवश्य करना चाहिए | इस मान- 
सिक व्यायामके लिए केबल यही आवश्यक हैं कि हम कुछ समयके 
लिए रष, मत्सर, द्वेष, स्वार्थ और घ्रणा आदिके दूषित विचार्येको 
बिलकुल निकाल दें और उनके स्थानपर दया, सहानुभूति, परोपकार 
आदि .कोमछ और आनन्ददायक इतियोंकी स्थापना करें ' यह व्यायाम 

| 
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नित्य प्रति एक घंटेले डेढ़ बेटे तक और नियमित रूपसे होना चाहिए। 
प्राय; एक मास तक नियमित रूपसे यह व्यायाम करनेके बाद घहुत 
ही आश्चर्यजनक परिणाम देखनेमें आबेगा । शारीरिक और मानसिक 
दोनों प्रकारकी क्रियाओपर इस व्यायामका बहुत ही अच्छा प्रभाव 
पड़गा | 

शारीरिक ख्वासूय नट्ट करनेमें यों तो तमाखू या सिगरेट, भौंग, 
जराब, गाजा और अफ्रीम आदि पीना या और अनेक प्रकारके अना- 
चार करना बहुत कुछ सहायक हुआ ही करता है, पर इसके अतिरिक्त 
उसके नाशके और भी अनेक उपाय तथा साधन हैं । ओषसे हमारे 
धूकमें ऐसा भीषण बिषर उत्पन्न होता है जो कुछ अधिक तीज होनेपर 
हमारे प्राण तक के सकता है। इसी प्रकार और भी अनेक ऐसे मनो- 
वेग हैं जिनके सहसा और अधिक मानमें उदय होमेसे, थोड़ी ही देर 
हृदय बहुत अधिक दुर्ब हो जाता है और कभी कभी आदमी मर भी 
जाता हैं | जब हम बहुत जल्दी जल्दी चलते या सीढ़ियाँ चढ़ते है, 
तब हमारा श्वास जर्दी जल्दी चलने छगता हैं, हमारा हृदय धघड़कने 
लगता है, और शरीरमें पसीना निकलने छगता है । इसी प्रकार, जत्र 
हम कोई बहुत बड़ा अपराध करते है और हमारे पकड़े जानेकी 
आशंका होती हैं, तब भी हमारा श्वास बहुत तीत्र गतिसे चढने 
झगता है, हमारा हृदय घड़कने छगता है और हमें पसीना आ जाता है। 
परन्तु वैज्ञनिकोंने बहुत कुछ अनुसन्धान करके यह पता छूगाया है कि 
श्वासकी इन दोनों गतियों, छृदयकी इन दोनों धड़कनों और दोनो 
पसीनोमें बहुत अधिक अन्तर है | कुछ वैज्ञानिकोंने कई ऐसे वैज्ञानिक 
ओऔर रासायनिक उपाय निकाले हैँ, जिनकी सहायतासे वे किसी आद- 
मीके पसीनेते ही यह जात जान छेते हैं कि वह पत्तीना अधिक परि 


तर 
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म करनेके कारण हुआ हैं अथवा कोई भीपण अपराध करनेंके 
कारण | अपराधियोंके पसीनेम, जब एक विशेष प्रकारका क्षार डाल 
जाता है, तव वह पसीना तुरन्त पीछे रंगका हों जाता हैं । परन्‍्तु 
साधारण परिश्रम कसनेपर जो पसीना होता हैं, उसमें वह क्षार शद्द 
नेसे उसका रंग नहीं बदलता | 

प्रोफेसर गेट्स कहते है कि मान छीजिए कि एक कमरेमे दस वार्‌ह 
'आदमी वेट है| उनन्‍मेंसे किसीका चित्त डदिम्न है, किसीकों अपने 
किसी दुष्कृयके कारण पश्चाचाप हो रहा है, कोई वड़ा भारी देपी 
किसीका स्वभाव वहुत चिड़च्षिडा हैं, कोई सदा प्रसन्न रहनेवाद्य 
आर कोई दयाहु तथा परोपकारी हैं | यदि उन सब आदमियोका। 
पसीना अछग अछरूग लेकर, रासायनिक प्रयोगोसे परीक्षा की जाय, तो 
बिलकुल निश्चित रूपसे और ठीक ठीक यह मान्ठम हों जायगा कि कॉनसा 
पसीना किस स्वभाव तथा प्रकृतिके आदमीका 6 । 

शायद्‌ यह वात तो सभी छोग जानते हैं, कि अनेक अवसरोपर 
बहुतसे छोगोके प्राण सिर्फ डर दहरशतके मारे ही निकल गए हैं और 
कदाचित्‌ विज्ञ पाठकोंकों यह भी वतछानेकी आवश्यकता न होगी कि 
अनेक अवसरोंपर केवल साहससे ही मलुष्यमें वहुत अधिक बढ आ 
जाता है | यदि किसी घोड़े या कुत्तेपर श्ञोव करके उसे डरा दिया 
जाय, तो उसकी नाड़ीकी गति तुरन्त ही बहुत मन्द पड़ जाती है। 
इससे सिद्ध होता है कि भयका शरीरपर परिणाम होता है | यदि भयका 
पशुओंपर इतना अधिक प्रमाव पड़ता हैं, तो हम सहजमें समझ सकते 
है कि कोमल बालकोंपर उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा । कमी कभी 
केवछ रातभर शोक करनेसे ही छोगोंकी बहुत बुरी दशा हो जाती है | 
इसी प्रकारकी और भी अनेक ऐसी बातें बतछाई जा सकती हैं जिनसे 
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सिद्ध होता हैं कि मनोविकारोंका शरीरपर बहुत अधिक प्रभाव 
पइता है | 

महान्‌ पुरुष वही हैं जो अपने मन और मनोविकारोंपर शासन करना 
जानता हो | ऐसा आदमी क्रोध आनेके समय तुरन्त अपनी मनोवृत्ति 
बदल लेता है और ऋुद्ध नहीं होता वल्कि प्रसन्न रहता है| ऐसा आदमी 
जब अपने सामने किसी प्रकारका प्रदोभन देखता हैं तो उसकी ओर्से 
नुरन्‍्त मुँह फेर लेता हैं | यदि कभी ईर्ष्या करमेका अबसर आता है तो 
उसके स्थानपर बह अपने मनमें प्रेम और उदारता के आता है | ऐसे 
आदमीके मनमें जब किसी प्रकारकी ऋूरताका भाव आने छगता है तब 
वह सहानुभूति दिखछाने छग जाता है | मतछव यह कि जब कभी 
कोई दुष्ट मनोमाव उत्पन्न होनेको होता है तब बह उसके विपरीत कोई 
सुन्दर भाव अपने मनमें छे आता है और इस प्रकार अपने शरीरको 
डस दुष्ट मनोभावके भीषण विषसे रक्षित रखता है। जब किसी प्रका- 
रका बिष किसीके शरीरमें प्रविष्ठ कर जाता है तब योग्य डाक्टर ऐसा 
औषधोपचार करते हैं, जिससे उस विषकी शक्ति विछकुछ नष्ट हो जाय 
और उसका कोई प्रभाव न रह जाय । मनमें किसी प्रकारका दुभीव 
उत्पन्न होनेपर ठीक ऐसी ही प्रतिक्रिया करनी चाहिए प्रसननतासे दुःख 
और चिन्ताके विषका नाश होता है। प्रेम और सहानुभूतिसे घृणा तथा 
इंध्योका विष नष्ट होता है | खास्‍््यके विचार और कऋल्पनासे रोगके 
विचारके विषका नाश होता है | इसी प्रकार प्रत्येक प्रकारका विष 
उसके विपरीत भावसे नष्ट होता है। ज्यों ही मनमें यह विपरीत भाव 
उत्पन्न होता है त्यों ही दुष्ट विचारका विष नष्ट होने छगता है | 

बाढकोंकी जिस प्रकार और सब तरह तरहकी विद्याएँ सिखाई जाती 
हैं, उसी प्रकार उन्हें यह भी सिखाया जाना चाहिए कि मनमें बुरे भाव 
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लानेका शरीरपर क्या दुष्प्रिणाम होता ह. और उस दुष्परिणामसे बच- 
नेंके लिए किस प्रकारकी प्रतिक्रियाएँ करनी चाहिएँ । यदि तोगोको 
आरम्भसे ही इस प्रकारकी शिक्षा मिलने छगे, तो संसारमे रोग, दुःख 
और पीड़ा आदिका कहीं न नाम भी न रह जाय | उस दरशाम न तो 
हमे इतने रोगी देखनेकों मिले और न इतने चिकित्साछ्य | न इतने 
अपराधी देखनेकी मिले और न इतने जेल्खाने | न इतने मनहूस दिख- 
हाई पड़ें और न इतने पागल | न इतने हलारे दिखछाई पड़ और न 
इतने आत्महत्या करनेवाले | 

प्राय: छोंग यह वात नहीं जानते कि मनमें किसी प्रकारका मनोभाव 
उत्पन्न होनेपर कया क्या क्रियाएँ होती ह और उनका हमारे शरीरपर 
क्या प्रभाव पड़ता है और इसी लिए अधिकांश छोगोके मन और शरीर्मे 
अनेक प्रकारके विष उत्पन्न हो जाते हैं जिनके परिणामखरूप अनेक 
प्रकारके रोग, अपराध तथा इसी प्रकारके दूसरे आनर्थ देखनेमे आते है। 
हम अपने मानसिक दोषोंके कारण खय॑ ही शरीर तथा मन विषाक्त कर 
लेते हैं और यह नहीं जानते कि हमारे ख्ास्थ्य तथा सामाजिक कब्या- 
णक्के किए हमारा यह अज्ञान कितना अधिक हानिकारक है और हम 
अपने मनकी अवस्था ठीक न रखकर अपना, ईश्वरका तथा समाजका 
कितना बड़ा अपराद करते ६। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे 
शरीर जो विष उत्पन्न हो जाते हैं उनका किस प्रकार नाश करना 
चाहिए और उनके दूषित प्रभावसे अपने आपको किस प्रकार बचाना 
चाहिए | परन्तु यही सबसे बड़ी और ऐसी विद्या हैं जिसका जानना 
प्र्येक व्यक्तिके लिए बहुत ही आवश्यक है और जिम्तका ज्ञान न होनेंके 
कारण ही संसारमे इतनी विपत्तियाँ और दुःख दिखाई पड़ते हैं | 
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जो छोग अधिक क्रोप, शोक, दुःख, चिन्ता, ईष्यीा और द्वेप आदि 
करते हैं वे प्रायः युवा और अधेड़ अबस्था्में ही विछकुछ बृद्ध और 
क्षीणकाय दिखाई पड़ते हैं। कमी कभी तो इस प्रकारके तीत्र दुष्ट 
मनोबेगोंके कारण छोग हफ्ते दो हफ्ते या महीने दी महीनेमें ही मर 
जाते हुए भी देखें गए हैं। कारण यही है कि इन मनोबेगोंसे भीषण 
विष उत्पन्न होते हैं जिन्हें हमारा शरीर सहन नहीं कर सकता और 
फ्रल्तः प्राण निकल जाते हैं | यदि ऐसे विषोंका प्रभाव दूर करनेवाली 
बहुत ही सहज क्रियाओँका छोगोंकों पूरा पूरा ज्ञान हो जाय, तो संसारका 
बेइत अधिक कब्याण हों सकता हैँ | यदि हमें ज्वर अथवा और 
किसी प्रकारका रोग होता है तो उसकी चिकित्सा करनेके लिए हमे 
किसी डाक्टर या वेबके पास जाना पडता है [ परन्तु दुष्ट मनोवेगोकि 
कारण उत्पन्न होनेवाले विषोंकी चिकित्साके लिए तो हमें कहीं दूर 
जानेकी कोई आवश्यकता ही नहीं हैं । उनकी चिकित्सा तो खय॑ हमारे 
पासमें ही मौजूद रहती है और स्वयं हमारे हाथमें ही रहती है । यदि 
ऐसी सुगम और उत्तम चिकित्साके अपने पास रहते हुए भी हम उससे 
छाम न उठा सकें तो यह हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है । 

जिस प्रकार जरूकी सब प्रकारकी अपवित्रता और गन्दगी किसी' व 
किसी प्रकारकी वेंज्ञानिक क्रियासे नष्ट की जा सकती है, उसी प्रकार 
दूषित मनोविकारोंसे शरीर तथा मस्तिष्क उत्पन्न होनेवाले िष भी 
किसी न किसी मानसिक क्रियासे ही अबश्य दूर किए जा सकते हैं। 
यदि थोड़ा सा गरम पानी हो और उसमें बहुत सा ठंडा पानी मिल्य 
दिया जाथ तो वह गरम पानी भी ठंडा हो जाता है | यदि हमारे मनमें 
थोड़ा सा विषाद उत्पन्न इुआ हो और उस समय हम अपने मनको 
बहुत अधिक प्रसन्न कर ७ तो बिषादसे उत्पन होनेबाद्य विष आपसे 
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जाप नष्ट हो जायगा | मानसिक कियाओंसे उत्पन्न होनेवाले विषोका 
प्रभाव दूर करनेके लिए हमें अपने मनमें तुरन्त ही विपरीत, सुन्दर और 
झुभ विचार छाने चाहिए जिससे कोई विष जधिक बढ़ने ही न पावे 
और उत्पन्न होते ही नए हो जाथ | यदि हम यह तिद्धान्त अच्छी तरह 
जान जायेंगे तो फिर न तो हम दुखी या खिल ही होंगे और न 
दुबेछ या रोगी ही । 


सबसे पहले प्रेमकी ही लीजिए | एक प्रेम भावतसे ही हम अनेक 
प्रकारके विष दूर कर सकते हैं| स्वा्धपरता, छोभ, छूणा, द्वेष, ईष्यो, 
प्रतिहेंसा, पपपूर्ण बासना आदि झनेक दुष सनोविकारोंके विप अकेके 
प्रेम भावसे हो दूर हो सकते हैं और इस प्रकार इसी एक शुभ भावके 
द्वारा हम अनेक प्रकारक्ी मानासेक तथा शारीरिक पीड़ाओसे बहुत 
सहजमें वच सकते हैं | यदि हम अपने मनमें प्रेम, उद्ारता, सहानुभूति, 
प्रसन्नता, साहस, निर्भयता आदि जच्छी अच्छी वातोंक्तों स्थान दे रखे, 
तो फिर उनके बिपरीत दुष्ट भात्र खय॑ ही हमारे पास न आ सकेंगे | 
जहाँ पूर्ण प्रकाश पहडेसे ही उपलित होगा वहाँ भरा अन्यकार कैसे 
और क्या करने आयेगा ! इसी प्रकार जिस हृदयमें पहलेसे ही अच्छे 
अच्छे भाव उपजित होंगे उस हृदयमें दुष्ट भाव केसे प्रवेश कर सकेंगे £ 
और जद दुए भात्र मनमें प्रतरेश ही न कर सकेंगे तो फिर उनका विष 
भी उत्पन्न न हो सकेगा अर हमें उसके दूर करनेकी भी आवश्यकता 
न रह जायगी | आग बुझानेकी लिए पानीकी आवश्यकता होगी; पर 
जहाँ पहलेसे ही पानी होगा वहाँ आग क्या छगेंगी £ 

अधिकांश लोग बुर बातों और बुरे भावोंले दूर तो अवश्य रहना 


चाहते है, पर वे सब अपने भनमें अच्छी जच्छी बातें और अच्छे अच्छे माव 
सा दे 


सामथ्य, समृद्धि और दान्ति-- ९८ 
नहीं छाना चाहते | वे अन्धकारकों तो भगाना चाहते है पर उसके 
स्थानपर प्रकाश छाना नहीं चाहते और यही सबसे बड़ी कठिनता है| 
मे यह नहीं समझते कि जबतक मनमें प्रेम उत्पन्त न किया जायगा 
तबतक धृरृणा या ईर्ष्या ढ्वेष दूर ही नहीं हो सकता | जिस व्यक्तिके साथ 
हम छूणा करते हों उसके साथ तबतक हम बराबर घृणा करते रहेंगे 
जबतक हमारे हृदयमें उसके प्राति प्रेमका भात्र उत्पन्न म होंगा | थदि 
हम किसी कारणसे भयभीत हो गए हों तो हम तबतक भयभीत ही 
रहेंगे जबतक अपने मरने साहस न उत्पन्न करेंगे | इसलिए हमें केवल 
बुरी बातोंकों दूर करनेका ही प्रयक्ष न करना चाहिए, केवढ इत- 
भेसे ही हमारा काम न चछ सकेगा; वल्कि उन बुरी वातोंकों हटनेके 
लिए हमें उनके स्थानपर अच्छी बातोंकी स्थापना करनी होगी और 
तमी हम उन बुरी बातोंकों दूर करनेमें सफल हो सकेंगे । 

मनकी उपमा एक उपजाऊ भूमिसे दी जा सकती है | यदि हम 
उसमें घुरी वार्तोका बीज बोएँगे तो उसमे अधिकाधरिक छुरी बाते ही 
उत्पन्न होती जायैंगी और यदि हम उसमें अच्छी बातोंकों स्थान देंगे 
तो फिर अच्छी ही बातोकी इंद्धि होती जायगी । जब मनमें एक बार कोई 
अच्छा भाव मली भांति स्थापित हो जाता है तब वह धीरे घीरे आपसे 
आप और भी अच्छी वार्ते छे आनेका प्रयज्ञ करता है । यदि हम और 
सब वातोंकों छोड़कर सदा प्रसन्न ही रहनेका अभ्यास कर लें और इढ़ 
निश्चय कर ले कि हम सदा सभी दरशाओंमें प्रसन्न ही रहेंगे तो भी हमारे 
भागेकी अधिकांश कठिनाइयों आपसे आप दूर हो जाबंगी | उस दशामे 
जब हमारे मनमें किसी प्रकारका दूषित भाव आने छगेंगा तब हम 
सोंचेंगे कि इस दूषित भावका परिणाम हमारे लिए दुःखदायक 
होगा । बस यही सोचकर इम उस बुरी बातसे दूर रहेंगे, क्योकि हम 


दर मानस-चिकित्सा ! 


पहलेसे ही सदा प्रसन् रहनेकी इृढ़ प्रतिज्ञ कर चुके हैं । अथवा थदि 
हम एक मात्र सत्यकों ही अपने हृदयमें स्थान दें और प्रण कर लें 
कि हम सासे कभी विचलित न होंगे, तो भी हम अनेक प्रकारके 
दोषों और दुःखोंसे अनायास ही दूर रहा करेंगे । सकी प्रतिज्ञा 
न तो हमें झूठ वोलने देंगी न किसीकी चोरी करने देगी, न किसीकी 
निन्‍्दा करने देंगी और न इसी प्रकारका और कोई दुष्कर्म करने देगी | 
फिर उस सद्यकी कृपासे हमसे और भी अनेक प्रकारके शुभ गुण 
आने छगेगे | हम न तो कायर हो सकेंगे, न सरंकित रहा करेंगे 
और न किसीके साथ ईर्ष्या या द्वेष ही करेगे | मतछव यह कि 
हृदयमें पहले किसी एक झुम गुणकों प्र रूपसे स्थान दे झेना चाहिए 
और प्रतिज्ञा कर छेनी चाहिए कि वह छुम गुण हम कभी अपने 
हाथसे न जाने देंगे | इस प्रतिज्ञाका खय॑ तो बहुत छुछ झुभ 
परिणाम होगा ही, पर साथमें हममें और भी अनेक झुम गुण जा 
जायेंगे और धीरे घीरे हम सब प्रकारके दुर्गुणोंसे सदाके लिए रक्षित हो 
जायेंगे | हमें तो इससे जो छाम होगा बह होगा ही, पर साथ ही 
हमारे समाजकों भी इससे अनेक छाम्र होंगे । हमारी देखदिखी 
हमारे बहुतसे मित्र भी हमारे पथका अनुसरण करने छगेंगे | मतरूब यह 
कि यदि हम केवछ किसी एक गुणकी भी अपने हृत्यमें स्थान दें, तो 
उससे पहले तो खय॑ हमारे मनसे अनेक प्रकारंके गुण उत्पन्न होगे 
और तंब हमारे द्वारा हमारे समाजमें भी डन गुणोंका यथेष्ट प्रचार होने 
छगेंगा । एक बीजसे सहजमें सेकड़ों हजारों सुन्दर फछ उत्पन्न होने 
आगे | तो फिर क्‍यों न प्रत्येक व्यक्ति अपने मनमें ऐसे सुन्दर बीजोका 
आरेपण करे और क्‍यों न अपना तथा अपने समाजका बहुत बड़ा 
कल्याण करें ? 


खामथ्ये, समद्धि जीर शान्ति--- १०० 


वहुतसे छोग प्रायः यही समझते हैं कि विचारोंका सम्बन्ध केवछ 
मस्तिष्कसे ही हैं । विचारकी जितनी क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ होती हैं 
वे सब केवल मस्तिष्कमें होती हैं और उनका शेष से शरीरके साथ 
किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं होता | परन्तु यह समझना बहुत ही श्रम्त- 
पूर्ण है। वास्तेबिक बात यह है कि बिचारका हमारे सारे शरीरके साथ 
बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है । यदि हम यह कहें कि एक प्रकारसे हमारा 
सारा शरीर ही मस्तिष्कमय है, तों भी कोई अत्युक्ति न होंगी | शरीर- 
शाख्बनके पंडितोंने परीक्षा और अनुभव करके देखा है कि बहुतसे जमे 
आदमियोंकी उँगलियों तकमें वही तत्व होता है जो साधारण झेगोके 
मस्तिष्कर्मे होता हैं। बहुतसे अन्धे ऐसे होते हैं जो केबछ हाथसे छूकर 
ही अपने मित्रोंको पहचान छेते हैं, चीजोंके रंग बतछा देते है, और 
इसी प्रकारके और ऐसे अनेक काम करते हैं जो साधारण छोग केबछ मसति- 
घ्कसे ही कर सकते हैं | इससे तथा इसी प्रकारके और अनेक अमुम- 
वॉसे यह सिद्ध होता हैं कि विचार केवछ मस्तिष्कका ही. व्यापार 
नहीं है, वहिक्रि वह हमारे समस्त शरीरका व्यापार हैं । हमारा सारा 
शरीर ही मानों एक विश्ञाक मस्तिष्क हैं| जो विचार हमारे मस्तिष्कमे 
उत्पन्न होता है वह तुरन्त ही आपसे आप हमारे सारे शरीरमें व्याप्त 
हो जाता हैं। कोई भयानक पदार्थ या इृश्य देखते ही शरीर थरथर 
कॉपने छगता है और कोई विश्येष आनन्दकी बात होते ही सारे शरी- 
रमें रोमांच हों आता है। यहाँतक देखा गया है कि विशेष दुःखद 
समाचार सुननेके कारण मस्तिष्क और हृदयकी क्रियाओंके अतिरिक्त 
पाचनक्रिया तकमें बाघा पहुँचती है| यहाँतक कि बहुत अधिक शोकका 
समाचार उुननेके कारण कुछ लेगोंके वार कुछ धंटोंमें ही पक गए है | 
इन सब बातेसि यही सिद्ध होता है कि जो भाव या विचार मनमें उत्पन्न 

$ 


श्०१्‌ सानस-चिकिस्सा 


होता है, उसका प्रभाव केबछ मस्तिष्क तक ही परिमित नहीं रहत; 
वल्कि सारे दरीरमे व्याप्त हो जाता हैं। अतः हमें यह भी समझ छिन 
चाहिए कि जिस वात या क्रियासे कोई एक अंग पीड़ित या विकास्युक्त 
होता हैं, उस वात या क्रियासे हमारे शेष समस्त अंग मी पीड़ित या 
विकारयुक्त हो जाते हैं | अतः यह सिद्ध हुआ कि हमारे मनमें उत्पन 
होनेवाले प्रश्सेक विचारके परिणामसखरूप था तो हमारे दरीरमें किसी 
प्रकारके व आदिक्नी व्रद्धि होती है और या किसी प्रकारका ज्ास | 
परीक्षा आर अनुमत्र आदिसे यह मी सिद्ध हो चुका है कि जो त्लेग सदा 
सान्‍्त, प्रसन्न और साहसी रहते हैं उनके शरीरके कोषाणु भी बहुत ही 
पुष्ठ और नीरोग होते हैं। परन्तु जो छोग सदा दुखी, चिन्तित जोर 
भयभीत रहते है उनके शरीरके कोषाणु बहुत ही दुर्वेद्ठ और रोगी रहते 
है । इसलिए अपने शरीरके स्वास्थ्यकी रक्षाके विचारसे प्रत्येक मनुष्यका 
यह बहुत ही आवश्यक कर्तव्य है कि वह अपने मनमें सदा अच्छे 
विचार रक्‍्खे और किसी प्रकारकें बुरे या दुष्ट विचारको कभी अपने पास 
तक न आने दे | जब कोई जादमी यह वात अच्छी तरह समझ्न लेगा कि 
बुरे भावों और विचारोंका शरीरके प्रत्येक कोषाणुपर बहुत ही बुरा प्रभाव 
पड़ता है, तव यदि वह समझदार होगा तो यधासाध्य अपने सनमें कर्मी 
कोई बुरा विचार न आने देगा | उस समय वह समझ लेगा कि सब 
प्रकारके रोगों और कशेंका मूछ हमारे विचारोंमें ही है और तव वह 
उन दुष्ट विचारोंसे ठीक उसी प्रकार दूर रहेगा जिस प्रकार छोग जहरीले 
सँपों आदिसे दूर रहते हैं । 

व्लेग बरावर दुष्ट विचारोंकों अपने मनमें स्थान देते देते अपने शरी- 
रके कोषाणुओंकों बहुत ही दुर्वेछ और रोगी बना छेते हैं | इसका परि- 
जाम यह होता है कि उनके मनमें आपसे जाप और भी अनेक छुरे 


सामथ्ये, सम्॒द्धि और शान्ति--- १०२ 


विचार उत्पन्र होने छगते हैं | इसीसे आगे चछकर छोगोमें बहुत सी 
बुरी बुरी छतें पड़ जाती हैं और वे अनेक प्रकारके पापों और अपराशो 
आदिकी ओर प्रबृत्त होने छगते हैं| इस प्रकार वे रोगी भी होते है 
और पापी भी । परन्तु जो छोग अपने मनपर प्र॒रा प्रर्र अधिकार रखते 
हैं, जो कमी अपने मनमें किसी प्रकारका दृष्ट विचार नहीं आने देते वे ! 
सदा सुखी और नीरोग रहते हैं और ऐसे ही छोग संसारमें महापुरुष ' 

कहल्यनेके अधिकारी होते तथा बड़े बढ़े काम कर दिखलाते हैं । हमें भी 
उचित हैं कि हम अपने मन तथा विचारोंकी सदा दूषित होनेसे वचाते 
रहें और संसारमें सदा सुखी रहनेके साथ ही साथ अच्छे अच्छे काम 

करनेमें समर्थ हों | 


संसारमें जो अनेक प्रकारके कष्ट, अयोग्यताएँ, त्रुटियाँ और अण्रफ; 
आदि दिखाई देते हैं, उन सबका कारण यही है कि छोग वैह अक्ि 
ढंगसे ठीक ठीक विचार करना नहीं जानते | छोगोंके विचार 
दूपित होते है कि उनका चरित्र ही बिख्कुछ नष्ट और निरर्थक्‌ है बा 
है | यदि छोग सदा उचित रूपसे विचार किया करें और अपने “पर 
प्रण रूपसे वशमें रक्खें, तो उनके मनमें कमी कोई अनुचित कार ॥#ऋ- 
नेकी आकांक्षा ही न हो और न किसी बुरे कामकी ओर उनकी गि 
ही हो | बास्तवमें दूषित विचारोंके कारण सबसे पहले मानव श्र 
कीठाणु ही दूषित होते हैं जो वादमें उन्हें और अनेक प्रकारके दोषोंकी 
ओर प्रदत्त करते है। इसीके परिणामस्वरूप उनमें बहुत सी बुरी बुरी 
आदतें पड़ जाती हैं; परन्तु यदि शरीरके कोषाणु इस प्रकार दूषित न 
किए जाये तो संसारमें चारों ओर सुख और सचरित्रताका ही राज्य 
दिखाई दे । 


श्ण्रे मानस-चिकित्सा 


प्रद्येक मनुष्य सदा एक ऐसे विचार-सागरमें निमम्न रहता है जिसमें 
हर समय सब ओरसे छहरें उठा करती हैं | यदि विरुद्द दशामें वहा के 
जानेबाले विचारोंसे वचनेकी योग्यता, सामर्थ्य और समझ हममे न हो, तो 
अवश्य ही हम उनकी ल्हरोके साथ वहते चले जायेगे और अन्तमे 
किसी न किसी नाशक चद्मनसे जा टकरायंगे | अतः हमें जीवन क्षेत्रमे 
ग्रविष्ट होते ही यह बात बहुत अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि हमारी 
जो झत्रु विचार-लहरियाँ हमें विपरीत दिशामें बहा के जाती हैं उनसे अपने 
आपको किस प्रकार बचाना चाहिए। हमें यह जान ठेना चाहिए कि किस 
प्रकारके विचारों और भात्रोंके द्वारा हम विरोधी विचारों और भावोंका प्रभाव 
नष्ट कर सकते हैं । हमें अपने विचारों और भावोंपर पूरा प्रा स्वामित् प्राप्त 
करना चाहिए | जब हम अपने विचारोकों ठीक तरहसे ओर डचित दिशा 
प्रवाहित करना सीख छेगे, तब आतन्तरिक तथा वाह्य दोष हमपर अपना 
किसी प्रकारका प्रभाव न डाछ सकेंगे | जो व्यक्ति अपनी वाल्यावस्थामें 
अथवा अधिंकते अधिक अपनी युवावस्थामें अपने जिचारोपर र्ण 
रूपसे अधिकार करना सीख जाता है और जो उन्हें आवश्यकतानुसार 
विपरीत दिशामें जानेसे रोककर उचित और जअश्ीष्ट दिशामें संचाढित 
करना सीख छेता है, वह बहुत वड़ा भाग्यवान्‌ होता है । वही आदमी 
संसारमें सबसे अधिक सफर होता हैँ; क्योंकि वह जो कुछ करना 
चाहता है चही कर छेता हैं | 

विलायतसें एक आदमी था जो पहले सदा बहुत ही हुखी, निराश 
और निरुत्लाह रहा करता था। सद्य चिन्तित और खिन्न रहनेके कारण 
उसका जीवन एक प्रकारसे बिलकुछ नष्ट हों गया था | उसे अपने 
आपपर जौर अपनी योग्यतापर किसी प्रकारका विश्वास न रह गया 
था और उसने बहुत अच्छी तरद्द समझ लिया था कि अब इस संसा- 


ह 
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रमें मुझसे कभी कोई काम न हो सकेगा । कुछ दिनों बाद उसने एक 
रैसी स्लीसे विवाह किया जो बहुत ही प्रसलचित थी और सदा हँसा 
करती थी | वह स्त्री जब उसे खिन्न और दुखी देखती तव हँस पड़ती 
थी और उसका खेंद दूर करके उसे भी हँसा देती थी | कुछ दिलों 
तक उस प्रसन्नचित्त ल्लीके साथ रहनेंके कारण उसकी मनोवृत्ति बिल- 
कुछ बदछ गई और वह सदा प्रसन्न रहने छगा | इस प्रसन्न रहनेका 
उसके जीवन और चरित्रपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। थोड़े दी 
दिनोंमें उसमें जमीन और आसमानका फर्क हों गया | अब वह जो 
गम करता था उसीमें डसे सफलता होती थी | थोड़े ही दिनोमें वह 
अहुत ही सुखी और सम्पन्न हों गया और उसके इस सारे सुख तथा 
सम्पन्नताका मुख्य कारण उसकी ग्रसन्नचित्त स्लीका संग साथ था। 
अन्तम हम अपने पाठकोंकों केबछ यह बतला देना चाहते हैं कि 
मनुप्यमें जितने प्रकारके दोष आदि होते है उन सबका उद्गम भी खब॑ 
उन्हींमें होता हैं और उन्हें दूर करनेका रामबाण डपाय भी खय॑ डसीमें 
होता है | संसारमें सब प्रकारकी सफलता प्राप्त करनेका एक मात्र 
उपाय यही है कि हम अपने विचारोंको झैक दिश्या्म प्रवाहित करें 
और उन्हें कमी दूषित न होने दे | जो छोग यह तत्न अच्छी तरह 
समझ लेते हैं उनके लिए संसारसे मानो दुःख और दरिद्ताका सदाके 
लिए नाश हो जाता है । 


०5330 
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<-कयनाशक्ति ओर आरोग्य । 

विल्ायतमें एक बार एक पादरी एक अस्पताल्में लगा गया था | 
बह कई रोगोंसे इतना अविक ग्रस्त था कि उसमें सिर उठाने तककी 
शक्ति न थी | न जाने केसे उसके मनमें यह बात बैठ गई थी कि 
मैंने अपने नकछी दाँत निगल लिए हैं ओर अब वे दाँत अन्दर पेटमे 
जाकर मेरी आतोंकों काट रहे हैं। डाक्टरोंने अनेक प्रकारसे उसे समझा 
बुझाकर उसका यह श्रम दूर करना चाहा; परन्तु कुछ भी फछ न छुआ | 
उसकी यह घारणा वरावर बनी ही रही ! परन्तु इसके थोड़े ही दिनो 
बाद उसकी च्लीका तार आया जिसमें दिखा हुआ था कि तुम्हारे जो 
नकछी दाँत खो गए थे वे तुम्हारे विस्तरके नीचे पड़े हुए मिछ गए हैं। 
यह तार पढ़ते ही बह रोगी पादरी तुरन्त अपने मानसिक रोणसे मुक्त 
हो गया | उसे अपनी यूर्खतापर वहुत पश्चात्ताप हुआ [ वह तुरन्त उठ- 
कर खड़ा हो गया और कपड़े पहनकर तथा अस्पताछका बिछ चुकाकर 
तुरन्त ही वहाँसे पेदल चलता हुआ और बिना किसीकी सहायतासे 
आपसे आप अपने घर पहुँच गया [ 


इसी प्रकारकी एक और वात एक जार हमारे एक नित्र डाक्टरने 
बतलाई थी | वे कुछ दिनोंतक राजप्रतानेक्नी कई स्यिसतोंमें रह चुके 
थे। एक बार उन्हें एक रियासतके किसी गँविमें एक सरदारके बहुत 
जीमार होनेका समाचार मिला | उस सरदारके मनमें किसी प्रकार यहू 
इढ़ धारणा हो गई थी कि एक बढी सी काणी नागिन मेरे पेठ्मे 


दे 
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इस धारणाका परिणाम यह देखनेमें आता था कि वह सदा पेटमें बहुत 
विकट प्री होनेका सा नाव्य किया करता था। उस सरदारके कुछ 
मित्र उक्त डाक्टर साहबकी उसकी चिकित्साके लिए छे गए | डाक्टर साहब 
उसंके मानसिक रोंगका सब हार तो पहले ही सुन चुके थे, उन्होने 
जाते ही सरदारकी नव्ज देखी और तब पेठ देखा और कुछ देर तक 
सोचते रहमेके उपरान्त उन्होंने कहा---जान पड़ता है कि इनके पेट्मे 
कोई काछी नागिन हैं जो अन्दर ही अन्दर इनका पेट काठ रही है| 
इतना सुनते ही सरदारकी प्रसननताका ठिकाना न रहा | उसने समझा 
कि यहीं एक डाक्टर ऐसे हैं जिन्होंने मेर रोगका ठीक ठीक निदान 
किया है । क्योंकि अब तक जितने डाक्टर आते थे वे सब यही कहते 
थे कि पेटमें नागिन किसी प्रकार नहीं जा सकती और यह केवल श्रम 
है । पर सरदार अपने आपको जिस रोगका रोगी समझता था बह रोग 
डाक्टर साहबने बिना उससे कुछ पूछे ही वतछा दिया था। इससे डाक्टर 
साहबपर उसकी बहुत अधिक श्रद्धा और विश्वास हो गया । डाक्स- 
साहबने कहा कि में तुम्हें एक सघाहमें बिठकुछ नीरोंग कर हूँगा और 
ऐसी दवा दूँगा जिससे वह नागिन पेठमें ही मर जायगी ओर उसके. 
डुकड़े ठुकड़े कठकर पाखानेके रास्ते निकल जायेंगे | बस, डाक्टर सा- 
हवने एक नुष्खा लिख दिया जो कुछ दस्तावर था; पर साथ ही उस 
सुस्खेम एक ऐसी दवा भी थी जिससे पाखाना बिलकुछ काछे रंगका 
होता था । सरदारने पाँच छ: दिन तक दवा खाई । उन्हें निद्य काले 
रंगके चार पाँच दस्त हुआ करते थे और उनकी समझमें यही आता 
था कि मेर पेटके अन्दरकी नागिनके अंग कठ कठकर निकल रहे है । 
एक सप्ताह बाद डाक्टरने कह दिया कि वह नागिन विछकुछ निकाठ 
गई सरदारकों पहलेसे ही अपने नीरोग होनेका विश्वास हो रहा था, 
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इसालिए कं उसके पेटकी पीड़ा सी दिनपर दिन वराबर कम होती जाती 
थी आर अन्तर्म एक सत्ताहमें वे बिलकुछ नीरोग हो गए | 

उक्त दोनों उदाहरण विल॒कुछ एकसे ही है और उनसे हम एक ही 
प्रिणामपर पहुँचते है | णदरीका जवतक यह विश्वास था कि मेरे पेटमे 
नकली दाँत चले गए हैं जो मेरे पेटको अन्दर ही अन्दर काट रहे है, 
तबतक संसारकी कोई दवा उसको फायदा नहीं पहुँचा सकती थी 
और इसी छिए वह अनेक प्रकार पीड़ाएँ अनुभव किया करता था | 
उसे नीरोंग करनेके लिए इस बातका विश्वास दिल्लनेञी आवश्यकता थी 
कि या तो वे दाँत पेटमें पहुँचे ही नहीं है और या यदि पहुँच गए हैं तो 
वे अब निकल गए हैं | जब उसे यह विश्वास हो गया कि दोत पेटमे 
पहुँचे ही नहीं हैं तब वह आपसे आप बिना किसी प्रकारकी चिकित्साके 
अच्छा हो गया | इसी प्रकार सरदारको इस वातका विश्वास होनेकी 
आवश्यकता थी कि या तो मेरे पेठमे नांमिन पहुँची ही नहीं है और या 
यदि पहुँची है तों बह अब निकछ गई है | जबतक उसे इन दोसनोंमेसे 
किसी एक बातका विश्वास न होता तबतक उसके नीरोग होनेकी कोई 
सम्तावना ही नहीं थी | ज्यों ही उसे इस बातका विश्वास हो गया कि 
मेर पेटमेंसे वह नागिच निकर गईं, यों ही वह आपसे भाप अच्छा हो 
गया | वास्तवम न तो पादराके पेठम कोई दाँत ही पहुँचा था और न 
सरद्ारके पेटमें कोई नागिन ही घुर्सा थी | परन्तु दोनों ही केवछ अपने 
विश्वासके कारण अनेक प्रकारके शारीरिक कष्ट भोग रहे थे और जब 
उन्हे उसके विपरीत विश्वास हो गया तब वे आपसे आप अच्छे हो गए | 

अच्छे अच्छे डाक्टर हमें यह भी बतलाते हैं कि अनेक प्रकारके 
बड़े बड़े संक्रामक रोग शरीरमें विप ग्रविष्ट होनेसे तो होते ही हे, 
पर साथ ही उनका हमारी मानसिक अवस्थाके साथ भी बहुत घनिद्र 
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सम्बन्ध है । यदि हमारे मनमें सदा उस संक्रामक रोगका भय वना 
रहेगा और हमें सदा उससे पीड़ित होनेकी आशंका बनी रहेगी, तो उस 
दहामें हमपर बहुत सहजमें उस संक्रामक रोगका आक्रमण हो 
सकेगा और जब एक बार किसी प्रकार उसका विष हमारे शरीसमें 
अविष्ट कर जायगा तब हममें अपने आपको उसके प्रमावसे वचानेकी 
शक्ति न रह जायगी; अपनी मानसिक दुरबछता आदिके कारण हम तो 
मानों पहलेसे ही उसके लिए तैयार बने बैठे होंगे । ऐसी दशा हमारा 
शरीर उस विषका कुछ मी प्रतिरोध या प्रतिकार न कर सकेगा; परल्तु 
यदि हम अपने मनको ठीक दशामें रखेंगे, उस रोगसे भयभीत न होगे 
ओर सदा यही सोचते रहेंगे कि बह रोग हमको न होगा, तो एक वार 
शरीरमें उसका विष प्रविष्ट हो जानेपर भी हमारी कोई हानि न होगी। 
इसके सिवा यह भी प्राय; देखा जाता है कि जो इढचित्त चिकित्सक 
अनेक प्रकारके भीषण और संक्रामक रोगोंकी दिन रात चिकित्सा 
किया करते है और जो सदा उन्हीं रोंगोंके रोगियोसे घिरे रहते हैं, वे 
भी जल्दी कभी उन रोगोसे पीड़ित नहीं होते । बहुतले डाक्टर और 
दाइयों आदि ऐसी होती है जो हैजे, छ्ेग, चेचक आदिके दिनोंमें सैकड़ो 
हजारों रोगियोंकी चिकित्सा और सेवा झुश्रूषा किया करती है, परन्तु 
उन्हे कमी वे रोग नहीं होते | इसका कारण यही है कि उनके मनमे 
इस बातका इंढ़ विश्वास होता है कि यह रोग हमें कभी न होगा 
और केबल अपने मानसिक बलके कारण ही वे टन रोगेसि बचे रहते है। 

एक बहुत बड़ा पहलवान था जो एक बार एक बहुत ही 
भयानक दृश्य देखकर और उसकी भय॑ंकरताका अनुमान मात्र करके 
ही इतना दुबंछ हो गया था कि वह आध सेर बोझ भी उठानेके थोग्य 
न रह गया था कुछ ऐसे आदमी भी देखे गए हैं नो झ्लोरोफा्मसे 
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बहुत अधिक भयभीत होनेंके कारण क्लोरोफ़ा्की शीश्ी देखते हीं 
बेहोश हो मए हैं और उन्हें अल्-चिकित्साके लिए झ्लोरोफार्स सुघा- 
नेकी आवश्यकता ही नहीं रह गई । ऐसे छोंग अपनी मानसिक क्रियासे 
बिना छोरोफार्मकी सहायताके आपसे जाप वेहोश हो जाया करते है | 

एक वार एक डाक्टर साहब घरसे मछलीका शिकार खेकनेके लिए 
निकले | रास्तेमें उन्हें समाचार मिल्य कि पास ही एक ऐंसा रोगी है 
जिसे किसी कारणले बहुत अधिक पीड़ा और कट हो रहा है | उस 
समय डाक्टर साहबके पास न तो ओपयों आदिका वक्‍स ही था और न 
उनके पास कोई दवा ही थी । पर फिर भी वें तुर्त डत्त रोगीकों 
देखने चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने उस रोगीकों बहुत ही अच्छी तरह 
देखा और तब मामूछी आठेकी कुछ गोलियों बनाकर दे दीं और ऊह 
दिया ये गोलियाँ थोड़ी थोड़ी देरपर दी जायें, दो तीन घेटठेके अन्दर 
रोगी विछकुछ अच्छा हो जायगा | डाक्टर लाहइवके जानेके वाद रोगीकों 
इस बातका बहुत अच्छी तरह विश्वास दिव्य दिया गया कि जो डाक्टर 
अभी तुम्हें देखनेके लिए आए थे वे शहरके वहुत बड़े अनुमदी और 
योग्य डाक्टर हैं और इनकी चिकित्सासे रोगियोंकों अवश्य ही तुरन्त 
छाम होता है| इस विश्वासका परिणाम यह हुआ कि साधारण आठेकी 
गोंलियोसे ही वह रोगी थोड़ी देरमें विलकुछ अच्छा हो गया | 

ठीक इसीसे मिलता जुछता एक ओर अनुमत्र एक वार हमारे एक 
मित्र डाक्टरने बतछाया था | उन्होंने कह्म था कि जब में झाँलीमें था 
तब एक वार रातको वारह या एक वजे एक रोगी मेर पास बहुत चि- 
लाता हुआ आया । प्रछनेपर माद्म हुआ कि अंबेरी रातनें उसे रास्लेंणे 
बिच्छूने काठ छिया था | मैंने सोचा कि इस समय इतनी रातके, 
+ बुलवान्य और अस्पताछ ख़ुछवाकर दवा निकछ्याना बहुर 
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ही कठिन है, इसलिए मेंने उसे केंबछ विश्वासके वछले अच्छा करना 
चाहा | मैंने उससे कहा कि भाई अगर में तुम्हें कोई दवा दूँगा तो 
उससे तुम्हें कई घंटोंमें आराम होगा; पर मुझे विच्छूके काटनेका एक 
मन्त्र माव्म है जिससे बिच्छूका जहर पाँच मिनटके अन्दर ही बिलकुल 
उतर जाता है। तुम जाकर सामनेके नीमके पेड़मेंसे एक छोटी सौ 
-डाल तोड़ छाओ | वह आदमी किसी तरह रोता और कराहता 
हुआ टस पेड़के पास गया और बड़ी कठिनतासे एक छोटी सी डाढू 
तोड़ छाया | मेने उसी डाठसे उसके काटे हुए स्थानकों थोड़ी देशतक 
आर वार छुआ और साथ ही में यों ही झूठ मूठ कुछ मन्त्र भी पढ्ता 
-गया | दस ही मिनटमें केबल विश्वासके कारण उसका सारा जहर 
उतर गया और वह बहुत प्रसनतासे वहाँते चत्य गया । इतना 
कह चुकनेके वाद डाक्टर साहबने बहुत हँसते हुए कहा था कि 
इसके वाद में कई बरस तक झाँसीमें 'रहा, तबसे मेरे पास बिच्छूके 
काटे बहुतसे आदमी दूर दूरसे आने छगे | में उन्हें छगाने और खानेकी 
दवा देकर अच्छा करना चाहता था; पर बे छोग दवा छेनेके लिए गाजी 
ही न होते थे ओर केवछ मन्त्रबछसे ही अच्छे होना चाहते थे | वह्कि 
उनमेंसे अधिकांश तो नीमकी डाक अपने साथ ही ले आया करते थे | 
यद्यपि स्त्रय॑ं मेरा मन्त्रबठपर कभी किसी प्रकारका विश्वास नहीं था 
और न अब हैं, पर विज्ञासका यह प्रत्यक्ष फछ मैंने स्वयं अपनी आँखोसे 
शक दी बार नहीं सैकड़ों बाश देखा है | 
एक चार फिल्लडेल्फियामें एक प्रकारका बहुत ही भीषण णौर 
संक्रामक ज्वर फैला | उस समय वंहोँं डाक्टर रश नामक एक बहुत 
बड़े और प्रसिद्ध डाक्टर थे जो उस ज्वरके बहुत बड़े चिकित्सक समझी 
जाते थे। उस ज्वके सम्ब'धम्में जो रिफ्रेंट प्रकाशित हुई थी उसमें 
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लिखा था कि डाक्टर रशकी उपस्थिति ही वहुत बड़ी दवा थी। केबछ 
उन्हें अपने सामने उपस्थित देखकर ही बहुतसे ऐसे रोगी भी आपसे 
आप अच्छे हो जाते थे जिन्हें डाक्टर साहब कोई दवा ही नहीं देते थे | 
मानो डाक्टर साइवकी वात ही बुखार उतार देनेके लिए काफी थीं | 

एक वार एक युवती थिएटर देखनेके लिए गई | बहाँले किसी कार_ 
शूसे उसका जी इवने छगा और वह वेहोंश होने छगी | उस समय 
उसका प्रेमी भी जो कि एक डाक्टर था टसके साथ ही था । जब उस 
स्रीने कहा कि मेरी तवीयत बहुत घबराती है और मे वेहोश हुई जाती 
हैँ, तव डस डाक्टरनें चट अपने जेवमेंसे एक चीज निकाछ्कर उसके 
मुँहमें डक दी और कहा कि यह गोली अपने मुँहमें रखकर इसका रस 
चूसों | इससे पाँच मिलटके जन्दर ही तुम्हारी वेहोशी दूर हो जायगी, 
छैकिन यह गोली निगल मत जाना । वह स्ली उसे मुह रखकर बेहो- 
शीकी हाल्तमें ही उसका रत चूसने ढगी और थोड़ी ही देरमें उसे 
माछ्म होने लगा कि में अच्छी हो रही हैँ | इसके कुछ ही देर वाद 
वह बिल्कुछ होश आ गईं। इसके उपरान्त उसे यह जाननेका कुतूहल 
हुआ कि आखिर यह गोली केंसी है, जिससे इतनी जल्दी इतना छाम 
हुआ और जिसे निगलनेके लिए मनाही की गई थी । जब उसने 
मुँहमेंले वह चीज निकाछकर देखी तो उसके आश्चरयका ठिकाना न रह 
गया | बह एक मामूली बटन था और उसी वटनका रख चूसकर वह 
होशर्में आई थी । 

इसी प्रकारके और भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनसे 
यह वात मछी भौँति सिद्ध हो सकती है कि सनका विश्वास ही अनेक 
अकारके रोग आदिमें सबसे बढ़कर फायदा करता है| शरीरमें जो रोर 
होता दे वह तो होता ही है, पर उससे कहीं अधिक वह रोग हमारे 
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मेस्तिष्कमें---हमारे विचारमें---होता है। हमारे देशमें वहुतले लोग फछित 
और सामुद्रिक आदिपर विश्वास करते हैं और ज्योतिषियों आदिके कहनेपर 
पूरा विश्वास रखकर उनके बतछाए हुए समग्पर आपसे आप वौमार पढ़ 
जाते हैं और तब कहते हैं कि ज्योतिषीजीने वहुत' ठीक फछ बताया था | 
इस यह नहीं कहते कि ज्योतिषियोंका कहना ठीक हुआ करता है या 
गुरुत; हम तो केवछ यही वतदाना चाहते है कि हमारा विश्वास ही 
हमारे लिए सबसे अधिक फलूदायक होता है और विशेषतः जिन 
छोगोंका हृदय दुर्वेछ होता है उनपर इस प्रकारके विश्वासका और भी 
अधिक परिणाम होता है। 

कुछ जादूगर जादूका एक प्रकारका खेल करते हैं। वे कुछ छड़- 
कोंकों अपने पास बुद्य छेते हैं और उन्हें अनेक प्रकारकी बातें सुनाकर 
घीर धीरे उनके मनकों यहाँ तक अपने वश कर लेते हैं कि जो कुछ 
कहते है उसे वे छड़के बिलकुछ सच समझ छेते हैं और उसीके अलु- 
सार काम करने लगते हैं | यदि वह जादूगर कहता है कि तुम्हारे 
कपड़ोंमें आग छगी है तो वे यही समझ छेते हैं कि सचमुच हमारे कप- 
ड्रॉमें आग छमी है और वे उसे बुझानेका सा नाव्य करने छगते हैं| यदि 
उनसे कहा जाता है कि पानी बरस रहा है तो वे छायामें होते हुए भी 
छाया ढूँढ़ते फिरते हैं | इन सबका कारण यही है कि जादूगर उनके 
मनमें जिस बातके प्रति पूरा पूरा विश्वास उत्पन्न कर देता है उसीको 
वें विलकुछ ठीक समझने छूगते हैं | वास्तवमें खय॑ उनका विश्वास ही 
काम करता है। 

हमारी कल्पना शक्तिका हमारे शरीरपर बहुत वड़ा प्रभाव पड़ता है। 
परन्तु हममेंसे बढुत कम छोग ऐसें हैं जो उस शाक्तिका ठीक ठीक अनुमान 
कर सकते हों । यदि दस वीस आदमी मिछकर किसी एक आदमीके 
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शीछे पड़ जाये और उसे पागछ सिद्ध करना चाहें तो वे बहुत सहजमें 
उसे पागरू बना सकते हैं। इसका कारण यही है कि वे सब छोग 
मिलकर अपने आचरण मर व्यवहार आदिके कारण उसके मस्तिष्क 
यह बात भर देते हैं कि वह पागक है और तब बह सहजमें ही फ्गल 
हो जाता है। यहीं भारतबर्षमें एक जेँगरेज नवयुव॒क अफसर था जौ 
दिन भर बहुत अधिक काम करनेके कारण और यहाँकी भीषण गरमी 
न सह सकनेके कारण बहुत दुखी जोर चिन्तित हो गया था और 
इसी कारण उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी । वह एक उाक्टरके 
पास गया । डाक्टरने बहुत अच्छी तरह उसकी जाँच की और कहा 
कि तुम्हारे खास्थ्य आदिके सम्बन्ध सब बातें कछ में एक्र पत्रमे छिख- 
कर तुम्हारे पास भेजूँगा | दूसरे दिन उसे उस डाक्टरका एक पत्र मिन्य 
जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा बावाँ फेझडा विलकुछ खरात्र और 
बेकाम हो गया है और तुम्हारा जिगर भी विककुछ खराब हो गया है | 
इसलिए उचित है कि तुम अपने सब कार्मोंकी वहुत जल्दी पूरी व्यवस्था 
कर को | ययपि अभी कई हफ्तों तक तुम जीते रहोगे, तो भी तुम्हारे 
लिए यही उचित है कि तुम अपना कोई महत्व३ण कार्य अनिश्चित 
दशामें मत छोड़ों और उसकी ठीक टीक व्यवस्था कर को | इस पत्रका 
उस नवयुबक अफसरपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और उसकी दशा 
खराब होने लगी | पहले चौबीस घंटोंके अन्दर ही इसे कलेजेमें बहुत 
ज्यादा दरद होने छगा और सौंस छेनेमें बहुत कठिनता प्रतीत होने छगी। 
यह अपने मनमें यही धारणा करके बिस्तरपर पड़ गया कि अब मेरी 
मृत्यु बहुत समीप आ गई है और में उठ न सकूँगा । रातके समय 
उसकी दशा और मी जल्दी जब्दी खराब होने छगी । उसने अपने 
नौकरकी भेजकर डाक्टरकों फिर चुल्वाया । डाक्टरने जते ही देखा कि 
सता 
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उसकी दह्य वहुत खराब हो गई हैं । उसे बहुत भाश्चर्य हुआ | उसने 
कहा कि कल तो जब मेंने तुम्हें देखा था तब तुम्हारी यह दशा नहीं 
थी | एक ही दिनमें तुम्हें यह क्‍या हो गया £ 

बह नवयुवक बहुत ही कमजोर हो गया था । उसने वहुत ही थीमे 
स्व॒स्में कहा कि मेरे जिगरम कोई मारी रोग हो गया है। 

डवटरने कंद्ा---जिंगरमें ? कछ तो तुम्हारा जिगर त्रिडकुछ ठीक था| 

नत्रयुवकने पछा--और मेरे फेकड़ोंका क्या हाछ है ? 

डाक्टरने उत्तर दिया---आखिर तुम्हें हो क्या गया है ? जान पड़ता 
हैं कि तुम शराब तो कभी नहीं पीते | तुम्हारे फेफड़े भी ठीक ही हैं। 

रोंगीने वहुत ही धीरेसे कहा-यह सब तुम्हारे पत्रकी पा है । तुम्हीने 
न कछ छिखा था कि अब तुम कुछ ही हफ्तों तक जीओगे | 

डाक्टरने कहा--मेरे लिखनेका मतलब तो सिर्फ यह था कि तुम कुछ 
हफ्तोके लिए पहाडपर चछे जाओ तो तुन्हारी तबीयत बिछकुछ ठीक 
हाँ जायगी । 

रोगीके मुँहपर मुरदनी छाई हुईं थी और उसके शरीरमें छुछ भी 
दम न था। उसने बड़ी कठिनतासे अपने सिरहानेले डाक्टरका वह पत्र 
निकालकर उसे दिखक्ाया | उसे देखते ही डाक्टर चिछा उठा---आरे यह 
तो दूसरे मरीजके नामका पत्र था | जान पड़ता है कि मेरे सहकारीने 
भूछसे तुम्हारे लिफाफेमे दूसरे रोगीका पत्र रख दिया । 

इतना छुनते ही बह रोगी उठकर बैठ गया और कुछ ही घंटोंगें बिछ- 
कुछ भव चंगा हों गया | 

एक डाबटरी स्कूलमें एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध डाक्टर विद्यार्थि- 
योंको चिकित्साशाल्लकी शिक्षा दिया करता था ' चह अपने विद्यार्थि- 
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योको प्रायः यही उपदेश दिया करता था कि अपनी कबव्पना शक्तिसे 
सदा होशियार रहना चाहिए और कभी यह न सोचना चाहिए कि हम 
आमार हैं। बह कहता था कि विद्यार्थियोंकी अनेक प्रकारके रोगोंके 
लक्षण और निदान आदि वतलाए जाते हैं । परन्तु किसी विद्यार्थीकों 
उन छक्षणोंकी खयं अपने आपपर कभी न घठाना चाहिए और यह न्‌ 
समझ छेता चाहिए कि इस रोगसे तो हम भी पीड़ित है | उसने मूल 
पृश्तकके ढेखकले खर्य अपना एक अनुसत्र कहा था| उसने बतत्यया 
था कि एक बार मेरी यह घारणा हो गई कि मुझे एक विकट रोग हो 
गया है। मेरी यह धारणा इतनी इढ़ हो गई कि किसी दूसरे डाक्टरसे 
अपना हाऊ कहने तकका मुझे साहस न हुआ | में सोचता था कि 
मर जाना अच्छा है, पर किसी दूसरे डाक्टरस अपना हाल कहना 
अच्छा नहीं है। मेरी भूख विलकुछ जाती रही, दिनपर दिन शरीर 
दुर्बवछ होने छगा और में अपना अध्यापनका कार्य करनेमें विछकुछ 
असमर्थ हो गया | एक रिन मेरा एक डाक्टर दोस्त मुझसे मिलनेके 
लिए आया | मेरी दशा देखकर उसे बहुत जाश्चय हुआ | वह मुझसे 
पूछनें छगा कि तुम्हें क्‍या हुआ है | मेंने उसे सब हा बृतरछाया ओर 
कहा कि में समझता हूँ कि मुझे अमुक रोग ही गया हैं; परन्तु वहुत्न 
कुछ वादविव्राद करके उसने अच्छी तरह सुझे विश्वास दिल्य दिया कि 
मुझे किसी प्रकारका कोई रोग नहीं है। जब मुझे अच्छी तरह विश्वास 
हो गया तब मेरी दशा सुधरनेंयें कुछ भी देर न छगी | दो ही चार 
दिनोंमें में बिलकुल ठीक और पहलेकी ही तरह हो गया | मुझे भूख 
भी छगने छगी और में पहलेकी तरह हृश्पुष्ठ भी हो गया | 
चिकित्साशासत्रके इतिहासमें इस प्रकारके अनेक उदाहरण भरे पड़े 
हैं, जिनसे सिद्ध होता हैं कि बहुतसें छोग केवछ द्रित्नी रोगकी कल्पना 
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करके ही उस रोगसे पीड़ित हो जाते हैं | एक बार विरायतके चिंकित्सा- 
शाख्रसम्वन्धी, एक सामथिक पत्रमें नीचे लिखी दो घटनाएँ प्रकाशित 
दुुंथी।. 

एक बार रून्दनके रहनेवाले दो आदमी एक ऐसे देहातमें गए जहाँ एक; 
विशेष प्रकारका भीषण ज्वर बहुत जोरोंसे फैला हुआ था। दोनों 
आदमी रातकों एक ही स्थानपर सोए । उनमेंसे एक आदमी तो बहुत 
मजबूत दिलका था और अपने सम्बन्ध व्यर्थकी और झूठी कब्पनाएँ 
नहीं करता था | वह जब प्रातःकाछ सोकर उठा, तब नित्यकी भाँति 
बिलकुल भा चेगा था । परन्तु दूसरा आदमी कमजोर दिलका था 
और बहुत जल्दी अपने आपको रोगी समझ लिया करता था। उसे मरे 
चिन्ताके रातभर नींद नहीं आई थी और उसकी हाछढूत खराब हो रही 
थी । छोगोंने यही समझा कि इस समय यहाँ जो ज्वर फैंछा हुआ है, 
वही इसे भी हो गया है | तुरन्त तार देकर डन्दनसे एक अच्छा डाक्श 
बुल्वाया गया | डाक्टर भी बहुत जल्दी ही आ पहुँचा । उसने आते 
ही उस आदमीके शरीरकी परीक्षा की और कहा कि इसे ज्वर बिलकुछ 
नहीं हुआ है | इसने केबछ अपने आपको रोगकी कढ्पना करके ही 
रोगी बना छिया है | इस प्रकार कोई रोग न होते हुए भी उस व्यक्तिने 
अपने आपको ख्वयं ही रोगी मान और बना लिया था | 

इसी प्रकार एक वार और दो आदमी एक मकानमें जाकर ठहरे थे। 
उस मकानमें कुछ ही दिनों पहले एक आदमी हैजेसे मर चुका था। 
उन दोनोंमेंसे एक आदमी तो उसी कमरेंमें सोया जिसमें पहले हैजेका 
रोगी मरा था। परन्तु, उसे यह वात माद्धम नहीं थी कि इसमें हेजेका 
कोई रोगी मरा हैं| वह रातमर वड़े आनन्दसे सोया रहा और सके 
उसे किसी प्रकारकी शिकायत नहीं हुई दूसरा आदमी एक दूसरे कर 
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रेमे सोया था। पर रातके समय किसी अनजानने उससे कह दिया था 
कि इसीमें कुछ दिनों पहछे एक आदमी हैनेसे मर चुका है। सतभर 
मारे चिन्ताके उसे नींद न आई और सबेरे उठते ही उसे सचमुच देजा 
हो गया और अन्तमें वह उसी रोगसे मर भी गया । 

लोग इस प्रकारकी वातें प्रायः पढ़ा और सुना करते हैं और उनपर 
पूरा पूरा विश्वास भी रखते हैं | परन्तु फिर भी न जाने क्‍यों उनसे पूरी 
पूरी शिक्षा नहीं ग्रहण करते और समय आनेपर जबरदस्ती ही अपने 
आपमे किसी न किसी प्रकारके रोगकी कव्पना कर छेते हैं और अन्तमे 
उसी रोगसे पीड़ित भी हो जाते हैं | ज्यों ही हमारे मनमे इस बातका 
पूरा पूरा विश्वास हो जाता हैं कि हम अघुक रोगसे पीड़ित हो रहे है 
तयों ही मानों हम उस रोगकी अपने ऊपर आक्रमण करनेके किए निम- 
न्त्रित कर बेठते है | परिणाम यह होता है कि धीरे धोरे उस शोगके 
सब लक्षण हममें उत्पन्न होने छगते हें और हम सचमुच उस रोगसे 
पीड़ित हो जाते हैं। उस समय हमारे मन और शरीरकी जीवनी झाक्ति 
नष्ट होने और विपरीत दशामें कार्य करने छगती है। सेगोंसे बचनेंकी 
हममें जो शक्ति होती है वह आपसे आप नष्ट होने छगती है और हम 
बराबर रोगी होते जाते हैं | अतः प्रत्येक समझदार मनुष्यका यह परम 
कर्तव्य है कि वह कमी इस प्रकार व्यर्थ अपने रोगी होनेकी कल्पना 
न किया करें, क्यों कि रोगकी कल्पना मनुष्यकों कभी रोगी बनाए बिना 
नहीं छोड़ती | 
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किसीने कहा हैं कि तुम्हारा सबसे वड़ा शत्रु, तुम्हारा वही मित्र है 
जो तुमसे मेंट होनेपर कहता है कि क्या हाल है, आज तो तुम्हारी 
तबीयत कुछ टीक नहीं माछूम होती | बस ज्यों ही तुम अपने मित्रके 
मुँहसे यह बात सुनते हों, थों ही तुम्हारी तबीयत खराब होने छाती 
है। मानों वह मित्र यह एक बात कहकर हीं तुम्हारे मस्तिष्कमें रोगी 
होनेकी कव्पता उत्पन्न करके किसी न किसी रोगका बीज बो देता है। 


मानसिक शक्ति कितनी प्रबछ होती है और उसका शरीरपर कितना 
अधिक प्रभाव पड़ता है, इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण यह है | जिन छोगोकी 
कल्पनाशक्ति बहुत प्रवछ होती है वे एक प्रकारका हिप्ताटिज्मका खेल 
किया करते हैं । बे किसी दुर्वलहृदय मनुष्यकों चुन छेते हैं और उस- 
पर अपनी कब्पना शक्तिका इतना अधिक प्रभाव डाछते हैं कि वे जो कुछ 
उससे कहते अथवा उसके मनमें जो विचार उत्पन्न करना चाहते हैं ठीक 
वह्दी विचार उत्पन्न कर देते हैं | केवछ मनमें वह विचार ही उत्पन्न नहीं 
करते, वल्कि उसके शरीरपर उसका परिणाम भी उत्पन्न करके दिखला 
देंते हैं। वे उससे कहते हैं कि देखों हम तुम्हें गरम छोहेसे दागते है 
और इतना कह कर वे उसके किसी अंगपर बविरुकुछ ठंडा कोई सिक्षा 
रख देते हैं। परन्तु उस आदमीके मनमें तो यही भाव रहता है कि मे 
गरम छोहेसे दागा जा रहा हैं। इसलिए फल यह होता हैं कि उसके 
जिस अंगपर ठंडा सिक्का ख़खा जाता हैं, उस अंगपर वैसा ही छात्य हो 
आता है जैसा गरम लोहेसे दागनेसे इमा करता है 
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जब कि एक आदमी अपने मनोवढछूसे दूसरे आदमीके शरीरपर 
छाले तक उत्पन्न कर सकता है, तव यदि वह अपने विचार या मनों- 
बलसे अपने शरीरका कोई रोग दूर कर ले तो इसमें आश्चर्यकी कोई 
बात नहीं है | जब कि एक आदमी क़िसीकों ठंडे जहुसे भरा हुआ 
गिछास पिछाकर और उसके मनमें यह भावना उत्पन्न करके कि इसमे 
शराब हैं, उसे वेंसे ही नचा सकता है जैसे शराव पीकर कोई नाचता 
है, तब यदि आदमी अपने आपको रोगते मुक्त करनेकी भावना करके 
नीरोंग हो जाय, तो इसमें आश्चर्यकी कोई वाल नहीं है 


मनुष्वोपर तो इस प्रकारकी मानसिक क्रियाओंका जो कुछ प्रमाव 
होता हैं वह तो होता ही है, पर पद्ुओंतकपर इसका प्रभात होता 
हुआ देखा गया हैं। एक वार एक धोड़ेके मनमें यह विचार उत्पन्न 
करनेका प्रयत्ञ किया गया कि वह वीमार हैं। उसे चारों ओरसे कन्वछ 
ओढ़ा दिए गए और उसके शरीरपर कई तरहकी दवाओंकी मालिश 
होने छगी | उसकी उसी प्रकार सेवा-झुश्र॒दा होने छगी, जिस प्रकार 
उसकी वीमारीकी हाल्तमें हुआ करती थी । इन सब उपचारोका फछ 
यह हुआ कि उस घोड़ेकी भूख बिलकुछ त्रन्द हो गई और उसने खाना 
पीना विछकुछ छोड़ दिया | यदि उसे जबरदस्ती कुछ खिछाने पिछा- 
नेंका उद्योग किया जाता, तो उसमें सफछता नहीं होती थी | इसी 
प्रकारका एक और प्रयोग एक दूसरे घोड़ेके साथ किया गया । उसके 
पैरपर इस प्रकार मरहम पड़ी की गई जिस प्रकार किसी घोड़ेके पैरमें 
चोट छग जाने और उसके ढँगड़े हो जानेपर की जाती है । इन सब 
बातोंका परिणाम यह हुआ कि दो एक दिन वाद, जब बह चछाया 
गया, तब वह छेगड़ाकर चलने छगा 
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स्वय॑ माता पिताकी आशंकाओं आदिका उनके छोठे छोठे बालकों 
आादिप्र भी प्रभाव होता हुआ देखा गया है| जिन दुवेलहृदय माता- 
ओंकी सदा इस वातकी चिन्ता छगी रहती है कि कहीं हमारा लड़का 
बीमार न हो जाय, कहीं उसे नजर न छूग जाय, कहीं वह डर न जाय, 
कही उसे भूत प्रेतकी बाधा न हो जाय, उन माताओंके बच्चे खय॑ 
उन्हींकी आशंकाओंके कारण अनेक प्रकारके रोगोंसे पीड़ित हो जाते है; 
बल्कि यो कहना चाहिए कि वे अनेक प्रकारकी विपत्तियोंके आपसे आप 
शिकार हो जाते हैं | जब कभी पास पड़ोसमें किसी छड़केको कोई 
वीमारी होती हैं तब माताएँ प्राय: यह चिन्ता करने छगती हैं कि कहीं 
वही बीमारी हमारे छड़केकों भी न हो जाय | वे दिन रात उस बीमा- 
रीके लक्षण अपने छड़केमें हूँढा करती हैं, और उसीके सामने प्राय! 
ऐसी बातें किया करती हैं, जिनसे उस बाछकके हृदयमें उस रोगका 
भीषण चित्र खिंच जाता है | बस, वही चित्र कुछ समयमें अपना काम 
कर जाता है और बारुक अकारण ही उस रोगसे पीड़ित हो जाता है| 

मूल पुस्तकके छेखकने एक बार एक ऐसी च्लोकों देखा था, जो दिनरात 
अपने छड़केंके साध्यके सम्बन्धरम चिन्तित रहा करती थी | वह दिन 
भरमें दस पाँच बार उस छोटे बाढकसे कहा करती थी कि बेटा, आज 
तो तुम्हारा चेहरा बहुत उदास दिखाई देता है । आज तो तुम बीमारसे 
जान पड़ते हों | आज तुम्हारा जी कैसा है। आज तुम्हें तबीयत खराब 
तो नहीं माछूम होती | साथ ही वह उसे तरह तरहकी दूवाएँ भी 
दिया करती थी। सिर्फ अपने छड़केके साथ हीं उसका यह व्यवहार 
नहीं था| घरमें और जितने छड़के बच्चे थे, उन सबके साथ भी वह 
इसी प्रकारकी बातें किया करती थी। उसे सद्गा इस बातकी चिन्ता 
छगी रहती थी कि कहीं कोई लड़का नगे सिर बाइर न निकछ जाय, 
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ओऔर उसे सरदी न हो जाय | कहीं उसके पेर पानीमे न भींग जाये 
और कहीं उसे बुखार न आ जाय | इस प्रकारकी वातोंसे बचाए रख- 
भेके लिए वह उन्हें दिन रात सचेत किया करती थी और कहा करती 
कि अगर तुम छोग मेरी बात न मानोगें तो तुम्हें अमुक रोग हो जायरा, 
अमुक्त व्याधि आ घेरेगी, आदि आदि [ मतलब यह कि बह दिन रात 
अनेक प्रकारके बिकठ रोगेंके चित्र उनके हृदय-पठकूपर खींचा करती 
थी। इस प्रकारकी दिन रातकी वातोंका परिणाम भी बही होता था, 
जो होना चाहिए । अर्थात्‌ घरके अधिकांश दालक सदा किसी न किसी 
रोगसे पीड़ित रहा: करते थे और वह कहा करती थी कि में क्‍या 
कहूँ, घरके बीमार छड़कोंकी सेवाशुश्रषा करनेसे ही, मुझे छुट्टी नहीं 
मिलती और इसी लिए में कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं जा सकती | 

बालकोंके खास्थ्यके सम्बन्ध जो दशा उस खत्रीकी थी, ठीक वही 
उसके पतिकी भी थी | वह अपने छोटे छोटे वच्चोंकी अपने पास बुलू- 
कर प्राय: उसकी नाड़ी देखा करता था और कहा करता था कि आज 
तो तुम्हारा बदन गरम माहुम होता हैं, आज तो तुम्हे बुखार आना 
चाहता हैं, आज तुम्हारे सिरमें दर्द तो नहीं हो रहा है, आज तुम्हे 
कितने दस्त हुए थे, आज तुमने क्या खाया था, जरा अपनी जधान 
तो दिखल्ामों | इन सव बातोंका उस छोटे बारूकपर यही प्रभाव होता 
था कि पिताके कहनेके असुसार बह अपने आपको बीमार समझने रूग 
जाता था और जाकर विस्तरपर पड़ रह्म करता था । 

प्रयेक माता पिताको इस प्रकारकी दुष्ट भावनाओं और कल्पनाओसे 
सदा बचते रहना चाहिए और अपनी मू्खताके कारण बच्चोमें कमी 
किसी प्रकार रोग या पीड़ा आदिका भसात्र न भरना चाहिए | ऐसी 
बातोंका फल वेंत्रठ यही होता है कि जिन रोगों आदिसे वे अपने 


ते जन 


हम 3 
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हु] 


बच्चोंकों वचाना चाहते हैं, वे रोग अनायास ही उन्हें आ घेरते हैं। जरा 
उस वालुककी दशाकी कल्पना तो कीजिए जिसे दिन रात तरह तरहके 
रोगोंकी आशंकाओंसे भयभीत रक्‍्खा जाता है, जिनके सामने दिन रात 
रोगोंकी ही बातें की जाती हैं, जिन्हें सदा यही कहा जाता है कि अमुक 
काम न करो, अमुक तरहसे मत रहो, आदि | इस प्रकारकी बातें सुनते 
सुनते बच्चा यही समझने छगता है कि में या तो रोगी हूँ और या 
बहुत जल्दी रोगी हो जाऊँगा | वह यह भी समझने लगता है कि संसा- 
रमें अधिकांश काम ऐसे ही हैं जिन्हें करनेपर मनुष्य रोगी हो जाता 
है और बहुत थोड़े काम ऐसे हैं जिनके करनेसे वह रोगोसे रक्षित रह 
सकता है| बस, उनके हृदयमें रोगों और उन्हें उत्पन्न करनेबाली परि- 
स्थितियोंकी भीषण कब्पना स्थान कर छेती है और उन्हें कभी नीरोग 
और सुखी नहीं रहने देती | अतः प्रत्येक माता पिताकों यह बात अच्छी 
तरह समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकारकी बातोंसे वच्चोंका स्वास्थ्य बुरी 
तरहसे नष्ट हो जाता हैं और उन्हें वच्चोके सामने इस प्रकारकी बाते 
करने अथवा खयय॑ अपने मनमें इस प्रकारकी भावना करनेसे पद 
बचना चाहिए | 

एक बार एक ज्लीने मूल पुस्तकके छेखकसे कहा था कि मैने एक 
दिन एक सामयिक पत्रमें एक ऐसी कहानी पढ़ी थी जिसमें कई दुःख- 
वर्ण घटनाओंका वर्णन था। उस कहानीका मुझपर यह प्रभाव हुआ 
कि में दिन भर वीमारोंकी तरह विस्तर पर पड़ी रही और मुझे तबीयत 
बहुत खराब माछूम छु३। बह कहानी एक प्रसिद्ध छेखककी लिखी हुई 
थी । उसकी शैली बहुत ही ओजध्ूर्ण और प्रभावशालिनी थी। परन्तु, 
उसकी कथावस्तु बहुत ही भीषण और दुष्ट प्रभाव उत्पन्न करनेवाली 
थी उसी प्रभावके कारण उस ज्रीके हृदयका दूषित मंश जाग्रत हो 
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उठा था, जिसने उसे दिन भर रोमियोंकी सी दझामें रक्खा था | प्रायः 
डाक्टरी पढ़नेवाझे विद्यार्थियोंक्ी भी यही दशा होती है। उन्हें झत्तिर 
शास््तरकी शिक्षा प्राप्त करनेंके लिए मुरदोंके अंगोकी चीर-फाड करनी 
पड़ती है, सदा रोगियोर्म रहना पड़ता है और अनेक प्रकारके बविकट 
रोग देखने पड़ते हैँ | दिन रात इस प्रकारके वातावरणमें रहनेके कारण 
वें यदि प्रायः रोगी नहीं तो कमसे कम खिन्नवित्त अवश्य रहते है 


और अक्सर उनकी तबीयत खराब ओर विगर्डी हुई सी गहती हैँ 
परन्तु जो छोंग सद्य प्रसन्न रहते ६, सदा अपने खत्थ हें नेकी ही 


हि 


भावना किया करते हैं, वे सदा नीरोंग रहते हैं और उनकी तवीयत 
कभी खराब या भारी नहों होती । रोगकी अवस्थामें हृदय प्रायः दुर्बक 
हों जाता है और वह सहजमें अच्छे और बुरे, दोनों प्रकारके प्रभाव 
प्रहण कर छेता है। परन्तु, खस्थ होनेकी दरशार्मे उसमे एक विशेष 
प्रकारका बछ छुआ करता हैं, जिसके करण बह सब प्रकारके रोगों 
आदिसे रक्षित रहता है । 

जब हम कभी बीमार पड़ते है और कोई वहुत ही प्रसनचित्त आ- 
दमी हमें देखनेके छिए आता है, तों उसकी वातोंसे ही हमे एक विशेष 
प्रकारका बल प्राप्त होता है और हममें आशा तथा उत्साहका संचार होता 
है | पर, जो छोग मनहूस होते है, उन्हें देखते ही! हमें चहुत अधिक 
दुःख होता हैं | बात यह होती है कि वे आकर हमारी सारी आशा- 
ओका नाश कर देते हैं और अपनी बातों और हाव भावसे ही हमें परम 
खिन और निरुत्साह कर देते हैं | वें जब चले जाते हैं, तव अपने 
पीछे एक प्रकारकी मुरदनी सी छोड़ जाते है । एक वार हमारे एक 
मित्र किसी हृदयसम्बन्धी रोगसे पीड़ित हुए थे और एक देवी आघातके 
कारण बहुत दुबेल हों गए थे उन्हें देखनेके लिए एक ऐसे सजन गए, 
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जो कुछ मनहूस भी थे और जो दुनियादारी बिककुछ नहीं जानते थे । 
उन्होंने रोमीके पास जाकर उन्हें देखा और उबसे बहुत ही निराशाएएं 
दब्दोंमें बातें कीं | उन्होंने कहा कि हमारे गाँवमें भी एक आदमीको 
यही रोंग हुआ था । परल्तु, क्‍या कहें यह रोग ही इतना भीषण और 
दुष्ट है कि इससे जल्दी आदमी बचता ही नहीं, आदि आदि । इस 
.प्रकारकी बातोंका उस रोगीके हृदयपर बहुत ही बुर प्रभाव पडा थौरे 
बरास्तवमें छुरा प्रभाव पड़नेकी बात ही थी। यद्यपि अन्तमें इस प्रकारकी 
बातोंका कोई अनिष्ठ प्रभाव नहीं पड़ा तथापि ऐसी बाते कमी वांछनीग 
नहीं होतीं और उनका फल भी अच्छा नहीं होता । पर यदि मरते 
हुए रोगीकों भी ढ्वारस दिल्यया जाय जौर कहा जाय कि इसमें तो कुछ 
हुआ ही नहीं और तुम बहुत शीघ्र विलकुछ नीरोग हो जाओगे, तो 
उससे उसके हृदयमें एक नवीन बछका संचार होगा और बहुत सम्भव 
है कि बह अच्छा हों जाय अथवा कमसे कम कुछ समयके लिए उसका 
मृत्यु ठछ जाय॑ | 

रोगियोंकी उत्साहित करने और प्रसन्न रखनेकी बहुत अधिक आव- 
स्थकता होती है । यदि किसी शोगीके चिकित्सक सम्बन्धी और मिल्न 
आदि उसे सदा प्रसन्न रखनेका प्रयत्न किया करें और उसे इस बातकी 
आशा दिलते रहें कि तुम बहुत ही शीघ्र पूर्ण नीरोग हो जाओगे तो 
आय: बह रोगी बहुत शीघ्र जारोग्य हो भी जायगा । जो चिकित्सक 
ख॒य॑ सदा प्रसन्न रहते हैं और अपने रोगियोंकों भी सदा प्रसन्न रखनेका 
अयत्न करते हैं, उन्हींकों चिकित्सामें सबसे अधिक सफलता होती है। 
पर जो चिकित्सक मनहूस और रोनी सूरतके होते हैं, वे अधिक योग्य 
होने पर भी, विशेष सफछता नहीं प्रात्त कर सकते । चिकित्सककी 
बत्तोंका दुबलद्वय रोगीपर बहुत अधिक प्रमाव पढ़ता है. जत चि 
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कित्सकक्ी सदा यहीं उचित है कि वह रोगीको सदा प्रसन्न रखने और 
उसे दारस वँधानेका प्रयत्न किया करें ! हमारे यहाँ भी छोलिम्बराजने 
अच्छे वच्योंके लक्षण इस प्रकार दिए हैं--. 

गुरीरधीताखिलवैद्यविद्यः पीयूषपाणिः कुशछ+ क्रियासु ! 

गतस्पूही जैयेधरः कपालुः शुद्धोईथिकारी मिषगीटद्शः स्थात | 

इस छोकम “पीयूषपाणि:' पद वहुत ही अर्थव्ृर्ण और मार्मिक है ! 
इसका साधारण अर्थ वह है कि वैद्यका हाथ अमृतके समान होना 
चाहिए । मतछव यह हैं कि उसके हाथका स्पशे होते ही रोगीकों यह 
जान पड़ना चाहिए कि मुझे अग्वतकी प्रात हुईं हैं। उसका हाथ छगते 
ही उसे आनन्द और विश्वास होना चाहिए और यह वात तभी हो 
सकती है जब कि वह प्रसन्नचित्त हो और रोगीको भी देखते ही प्रसन्न 
कर सकता हो | 

बहुत से वैद्योंका यह सिद्धान्त हुआ करता है कि यदि रोगीका रोग 
असाध्य जान पड़े, तो उसे स्पष्ट बतका देना चाहिए कि इस रोगसे 
तुम अच्छे नहीं हो सकते । इस तरहके कुछ पाश्चाय चिकित्सक अपने 
मतके समर्थनमें यह तर्क उपस्थित करते हैं कि रोगीकों विकिः्सकसे 
अपनी ठीक ठीक अवस्था जाननेका अधिकार होता हैं और उस अधि 
कारसे उसे वंचित नहीं करना चाहिए। परन्तु यह सिद्धान्त बहुत ही 
हानिकारक और अ्रमपर्ण है। कोई चिकित्सक कमी इद़तापूर्वक यह तो 
कह ही नहीं सकता कि मेरा निदान विछकुछ ठीक है और उसमें कभी 
गछती हो ही नहीं सकती | प्रायः देखा गया है कि जिन रोगियोंके 
बरिमें बड़े बड़े वैद्य और डाक्टर आदि जबाब दे देने हैं वे रोगी मी कमी 
कभी आराम हो जे हैं | इसलिए, यदि किसी रोगीका रोग सचमुच 
असात्य ही जान पड़े तो मी उससे कभी यह नहीं कहना चाहिए कि 
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तुम नहीं बचोंगे। निराशापूण बातोंका रोगापर बहुत ही घातक परिणाम 
होता है और आशाएू् बतिं उसके खास्थ्यके लिए बहुत ही छामदा- 
यक्ष सिद्ध होती हैं | 

प्रायः ऐसे रोगी देखनमें आते हैं, जो अपने शोगसे मुक्त होनेके 
लिए सव प्रकारके कष्ट सहनेके लिए तैयार होते हैं | वे चाहते हैं कि 
चाहे जैसे हो, हम बहुत जल्दी अच्छे हो जायेँ । उन्हें कोई योग्य 
चिकित्सक मिछ जाता है, अथवा कोई पेटेण्ट दवा मिल जाती है और 
वे शीघ्र आरोग्य हो जाते हैं। बहुतसे छोग आब-हवा बदककर या 
किसी झरने, कुंड, तीर्थ आदिमें ज्ञान करके अच्छे हो जाते हैं । अपने 
अच्छे होनेका कारण वे चाहे जो कुछ समझा करें, पर बास्तवमे वे इसी 
लिए अच्छे होते हें कि अच्छे होनेसे पहले ही वे अपनी प्रद्गत्ति आरोग्यको 
ओर कर छेते हैं | वे स्वयं ही और अनजानमें अपनी मानप्रिक शिंति 
ऐसी वना छेत है कि साधारण साधनोंसे भी सहजमें नीरोग हो जाते हैं। 

यदि हम छोगोंमें कोई सबसे बड़ा दोष है, तो वह यही कि हम 
अपने अन्तस्थ वलपर निर्भर नहीं रहते; यहाँ तक कि हम उस बढसे 
परिचित ही नहीं होते | इसी लिए हम छोगोकों छाचार होकर वाह्य उप- 
चारों आदिपर ही निर्भर रहना पडता है और हम स्वावहस्वी न रहकर 
परावठम्बी हो जाते है | प्रत्येक समझदार मलुष्यका यह परम कर्तव्य है 
कि वह इस प्रकारकी शोचनीय मनोश्ृत्तिका सदाके रहिए अन्त कर दे, 
और इस बातका भी भाँति ज्ञान प्राप्त करे कि हमारे मनमें ही हमें 
चीरोग करनेकी कितनी अधिक शक्ति हैं। जब हम यह बात जान छेगे, 
तब बहुत सहजमें परूण और स्थायी शारीरिक सुख तथा मानसिक 
आन्ति ग्राप्त कर लेंगे और यही हमारा परमपुरुषार्थ तथा यही परम 


हरे 


१०-बृड्भावस्थाका निवारण । 
हक <6६४-- 
शा संकुछित गतिविंगछिता मप्रष्ठा च दत्तावलिः ! 
हफिनेंश्यति व्षते वध्चिरता चकत्र थे छाछायते ॥ 
अधेप्रादानशंकया[ न कुरुतेध्प्यालापमात्र सुहल । 
हा कछ पुरुषस्य जीणेवयसः घुत्रोल्प्यमित्रायते ॥ 
--भतृहरि । 
जापानवाल्ोंका यह विश्वास है कि यदि राजा मर जाय, तो उसके 
साथ ख्वर्य भी आत्महया करके, अपने प्राण दे देगा महत्ताका छश्षण है | 
इस विश्वासके अनुसार जापानके राजकि मस्नेपर, प्र।यः वहाँके एक दो 
जड़े सरदार आत्महत्या कर छेते हैँ | अभी बहुत हारमे कद्राचित्‌ इसी 
बरषके आरम्भमें, जापानके सम्राट्के मरने पर भी ऐसा ही हुआ था। 


अभी कुछ दिन हुए न्यूयार्कके सर्वप्रघान न्यायाल्य या सुप्रीम 
कोर्टके एक जजके मन्त्रीने अपनी सत्तरवीं वर्षगौंठके दिन आत्महया कर 
ली थी | उसके शबके पास एक पुस्तक पाई गई थी, जिसमें एक 
स्थानपर छिखा हुआ था कि वाईबिछमें सत्तर व्षको जायु निश्चित की 
गई है | जब मजुष्यकी अउ्स्था सत्तर बकरी हो जाती हैं, तव उसका 
ग्रयक्ष कार्य समात हो जाता है और इस संसारमें उसके जीवनकी मर्या- 
दुका जन्त हो जाता है। 

उक्त कथनका उस व्यक्तिपर इतना अधिक प्रभाव पद् था कि उसने 
निश्चय कर लिया था कि जब मेरी अवस्था सत्तर वर्षकी होगी, तब मैं 
आत्महया कर छूँगा और अन्तमें अपनी सत्तरतीं वर्षगाँठ्के दिन उसने 
अपने उस निश्चयका पांछन मी कर छाला हे 
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प्रायः सभी देशेमिं धार्मिक इछ्टिसे कुछ न कुछ थाथु निश्चित कौ 
हुई होती है; और वहुतसे छोग उसीके अनुसार वह मर्यादा समाप्त होने 
पर जान बुझकर अपने प्राण स्याग देते हैं। हमारे यहाँके शाज्धोंगें यह 
मर्यादा सौ वर्षकी निश्चित हैं । इसी लिए प्राचीन महामारत काहमे, 
जब छोग सौ वर्षक छगभग पहुँचते थे अथवा उससे कुछ पहले ही, 
जब वे अपने शरीरमं किसी साधारणसे भी साधारण रोगके लक्षण देखते 
थे, तब प्राय: किसी ऊँचे पर्वत या टेकरी परसे कूंदकर अथवा और 
किसी प्रकार आत्महत्या कर लिया करते थे | 

जब कमी कोई आदमी मूखताका कोई काम कर बैठता है, तब प्रायः 
छीग कहा करते हैं कि इसकी अकू सठिया गई है । यह कहात्रत इस 
आधारपर चल पड़ी है कि जब आदमी साठ बर्षका हो जाता है, तब 
उसकी अकू मारी जाती हैं और वह कोई समझदारीका काम करनेके, 
योग्य नहीं रह जाता। इसी प्रकारकी और भी कोई कहावतें और 
विश्वास छोगोमें प्रचलित हैं। परन्तु, यदि वास्तविक दृष्टिसे देख 
जाय, तो जान पड़ेगा कि इस प्रकारकी कहावतों और विश्वार्तो 
आदिसे मानव जातिका बहुत बड़ा अपकार होता है | इस प्रकारबी 
बातोंका प्रभाव यह होता है कि बहुतले छोंग खयं अपनी निश्चित की 
हुई आयु तक पहुँचनेसें कुछ पूतर ही इस संसारसे चल बसते हैं। एस्तु, 
यह समझ लेना कि मजुष्यकी आयु इतनी ही है, और किसीको उससे. 
आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मानो उस परमेश्वरकी निष्पक्षतापर कहूंक. 
छगाना है | फछ जब तक बहुत अच्छी तरह नहीं पक छेता, तब तक; 
वह कभी डाछले नहीं गिरता । ऐसी दशामें यदि मनुष्य जान वृक्षकर, 
असमयमे ही अपने प्राण द्याग दे, तो क्या उसका वह काम समझ 
हारीका समझा जायगा * कद्दापि नहीं 


१२५९ ऋचा हस्त निवारण - 


अभी तक सब छोगोंकी समझमें अच्छी तरह यह वात नहीं आई है 
कि हम छोग अपनी मनोजत्तियोंके केसे और कहाँ तक गुझाम बने हुए 
हैं, और हमरे भावों तथा विचारोंका हमारे जीवनक्रमपर क्‍या प्रमाव 
पड़ता है। साधारणतः सब छोंग यही समझते हैं कि हमारे बापदादाओंनि 
जो आयु पाई थी, उससे अधिक आयु हम किसी प्रकार पा ही नहीं 
सकते | वह्कि हमारे देशमें तों वहुतले छोग यही समझते हैं कि 
आयुकी मयीदा दिनपर दिन कम होती जा रही है और अनेक कारणोंसे 
यहाँ ऐसा ही देखनेगे भी आता हैं । परन्तु, इस प्रकारकी कब्पनासे 
हमारी आयुके क्षीण होनेंमें बहुत अधिक सहायता निलती है | बहुतसे 
छोग बिना किसी विशेष कारण या व्याधिके, यों ही, केबल इसी कव्प- 
नाके कारण, अकाव्यृत्युको प्राप्त होते हैं । 

जो आदमी अपने मनमें अच्छी तरह यद्द समझता हो कि चालीस 
बर्ष तक पहुँचते पहुँचते मनुष्यके शरीरमें इद्घावस्थाके लक्षण दिखाई 
देने छुगते हैं, पचास वर्षकी अवस्थामें एणे रूपसे इृद्भात्रस्था आ जाती 
है और साठ वर्षकी अत्रस्था होनेपर तो मनुष्य सित्रा मरनेके और किसी 
कामका रह ही नहीं जाता, वें मानो व्याधियों आदिसे वचनेकी अपनी 
आक्तिका आपसे आप नाश करने छगते हैं और खय्य॑ ही मृत्युकी ओर 
बढ़ने छगते हैँ | ऐसे आदमियोंको मृत्युके मुखमें जानेसे संसारकी कोई 
शक्ति नहीं ववा सकती | कारण यह है कि विचार ही सबसे आगे 
चलनेवाल्ा दूत है | यदि हमारा विचार ढूद्धावस्ाके अजुकूछ होगा, तो 
उसके साथ साथ इद्धावस्था भी रक्खी ही हुई है। परन्तु, जिस आाद- 
मौके विचारों कुछ जोर होगा और जो उपयुक्त तथा सालिक रौतिसे 
जीवन निर्वाह करेंगा, उसका शरीर भी बरावर तरुण ही बना रहेगा | 
'केसीने बहुत ठीक कहा है कि जब तक मन सीकृति न दे, कब तक 

सा ५ 
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शरीर कभी वृद्ध हो ही नहीं सकता; क्योंकि मन ही शरीरका निर्माता 
है। अथीत्‌ इद्घावस्था सबसे पहले मनमें आती हैं और तब शरीफ 
उसके लक्षण दिखाई देने छंगते हैं| जब हम देखते हैं कि हमारी ही 
अवस्थाके और संगी साथी इृद्ध हो चछे हैं, उनके वार पक गए है, 
उनके दाँत टूटने छंगे हैं, उनके झरीरपर शुरियाँ पड़ने ठगी हैं और 
उनकी कमर झुक चली है, तव अपने शरीरमे ये सब छक्षण न होने- 
पर भी हम अपने आपको केवछ उनकी देखा देखी बृद्ध समझने छ्गते 
हैं। हम सोचने लगते हैं कि अब हमारे ढद्ध होनेमे भी अधिक विलंब 
नहीं है | परिणाम यह होता है कि कुछ ही समयमें हम सचमुच हढूद्ू 
हो जाते हैं। जब हमारे मनमें यह वात अच्छी तरह बेठ जाती है कि 
हम बृद्ध होने छण गए हैं और शीघ्र ही पूर्ण रूपसे इद्ध हो जायेंगे, तब 
हमार वृद्ध होनेम देर नहीं छगती और इस प्रकार हम केवछ अपनी 
मनोबृत्ति और आनुवंशिक संस्कारोंके ही कारण समयसे बहुत पहले ही 
वृद्ध हो जाते हैं । 

परन्तु यदि हम अपने मनमभे यह बात अच्छी तरह समझ ढें कि 
हम बृद्ध नहीं होगे, यदि हम अपने विचारोमें सदा युवावस्थाका सा बढ़ 
रक्‍खें और यदि हमारे सामने केवर युवावस्थाका ही और आशपूर्ण 
आदर्श हो, तो फिर हम जल्दी इद्ध न हो सकेंगे | यदि हमें कोई ऐसी 
संजीवनी शक्ति मिछ सकती है जिसके कारण हम बराबर युवा बने रहें, 
तो वह खय॑ अपने मनमें ही मिल सकती है| हम खिजाब छगाकर या 
नकली दाँत लगाकर कभी जवान नहीं हो सकते | जवान होनके लिए 
हमें सबसे पहले इस क्चारसे पीछा छुडाना चाहिए कि हम इद्ध हो रहे 
हैं| हमें अपने विचारोंमें, अपनी घारणामें, यौवन छाना चाहिए और 
नहीं तो फिर संसारका कोई उपाय हमें जवान नहीं बना सकेगा 


श्३१ निवारण । 


यदि हम अपने मनमभे यह वात अच्छी तरह बैठा के कि हम सदा 
जवान बने रहेंगे और कमी बुड़े न होंगे तो फिर हम शरीरसे भी सदा 
जवान ही बने रहेंगे। मनमें इस प्रकारकी छढ़ धारणा होते ही मानों हम 
ब्द्धावस्थापर आधी विजय प्राप्त कर छेंगे । सब झओोगोंकीं यह बात अच्छी 
तरह समझ लेनी चाहिए कि अपनी अब्स्थाके सम्बन्धम हमारे मनमें जो 
विचार होगा उसीके छुक्षण हमारे शरीरपर दिखाई देंगे | हमारी अवस्था 
चाहे कितनी ही अधिक क्यो न हो जाय; परन्तु यदि चाहें तो उस समय 
भी हम जवान ही वने रहेगे। क्योकि हमारे मनमे सदा जो विचार चक्कर 
लगाया करते हैं वही हमारे शरीरसे व्यक्त होते हैं | सदा प्रसन्न रहने 
और अपने मनमें सदाद्ाएँ बनाए रखनेका फाठ यह होता है कि द्द्धा- 
बस्था हमारे पास नहीं आने पाती ) 

हम छोगोंमे सबसे वडा दोष यही है कि हम कोई बात होनेसे पहले 
ही उसकी कल्पना कर बेंठते हैं। संसारकी आजकल जो अबस्था है, 
टसके कारण सब छोगोंका उत्तावछे होनेकी जादत सी पड जाती है । 
इस उतावलेपनके कारण हमारी मनोत्ति कठोर और रुक्ष हो जाती है 
ओऔर हमारी कल्पना शक्तिका हास होने छगता है | परन्तु हमें इस 
प्रंकारका हास नहीं होने देना चाहिए । दिन रात चिन्तित रहने और 
चक्कीकी तरह पिसते रहनेसे जीवन दूभर हो जाता है और उसीका 
परिणाम हमारे चेहें और शरीरपर दिखाई देने छगता है | हमारी 
जीवनी शक्ति नष्ट होने लगती है, शरीरमें झुर्रियाँ पड़ने रंग जाती हैं; 
बहुत अधिक और व्यर्थकी चिन्ताओंके कारण हम जल्दी जल्‍दी मृत्युकी 
झोर बढ़ने रुगते हैं | परन्तु जो छोग सदा प्रसल और निश्चिन्त रहते 
हैं, वे कमी जल्दी: वृद्ध नहीं होते । हमारे वृद्ध होनेका एक और कारण 
यह होता है कि हमारी वृद्धि रुक जाती है | जब हम चालीस पचास 
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वर्षके हो जाते हैं तव हम अपने आपको इृद्ध समझते हुए नई नई 
बातों तथा नए नए विचारोंके प्रहण करनेमें असमर्थ समझने छगते 
हैं और उनकी औरसे यह समझकर उद्घासीन हो जाते हैं कि इस 
अन्तिम अब॒स्थाम नई बानें सीखकर ही क्या करेंगे | परन्तु ऐसा विचार बहुत 
ही श्रमपर्ण है। कभी किसीकों केवक अपनी अबस्थाका विचार करके, 
यह नहीं सोचना चाहिए कि अब हम और आगे बढ़कर क्या कंगे, 
नई बातें आनकर क्या करेंगे | क्योंकि इस प्रकारका विचार ही हमारी 
मानसिक बृद्धिकों रोंक देता है और जहाँ हमारी मानतिक वृद्धि 
रुकी कि हमारी शारीरिक बृद्धि मी रुक जाती है और हम बृद्ध होनें 
ठ्गते हैं | 

हमें सदा अपने युवा रहनेका ही विचार करना चाहिए। यदि कर्मी 
कोई काम हमारे सामने आ पडे तो कमी यह नहीं कहना चाहिए कि. 
अब तो हमसे यह काम नहीं ही सकता; हो, एक समय ऐसा भी था जब कि 
हम ऐसे ऐसे बहुतसे काम वहुत सहजमें कर दिया करते थे। हमे 
सदा युवकोंका सा जीवन व्यत्तीत करना चाहिए. । अपने बिचारों और 
कार्योमिं हमें सदा युवक बने रहना चाहिए | अबस्था बहुत अधिक हो 
जाने पर भी आवश्यकता पड़ने पर हमें नवथुवकों बल्कि बालकों 
तरह उत्साह दिखलाना चाहिए | हमें अपने समस्त व्यवहार ऐसे रखने 
चाहिए कि हमें कभी कोई ढद्ध कह ही न सके । यदि हम सब कामोमे 
युवर्कोक्ी सी तत्परता और उत्साह दिखलाबेंगे और सदा सब कामोमें 
आये बढ़ते रहेंगे, तो दद्धावस्थाका हमपर कोई प्रभाव न हो सकेगा | 
यह समझना कि अमुक अवस्था तक पहुँचते पहुँचते हम बृद्ध हो जायेंगे 
अथवा मर जायेंगे हमारे जीवनकममें ऐसी बाघाएँ उपस्थित करता है 
कि फिर हम बिना मेरे या इद्ध हुए रह ही नहीं सकते | 


श्झ्३ पुप्छाप्ज इच्छा चाय निधारण | 





यदि हम सदा जवान बने रहना चाहते हों तो हमें सबसे पहले यह 
उचित है कि अपने जीवनमें जितनी दुःखद, अप्रिय और खेदकारक 
घटनाएँ हुईं हों उन सबकों हम एकवारगी सूछ जायेँ। बीती हुई दुःखमय 
और अप्रिय बातोंका स्मरण हमें व्यर्थ ही दुखी कस्के हमारी जीवनी 
शक्तिका नाक्ष करता है । अस्सी वर्षकी अवस्थाकी एक ज्लञासे किसीने 
पूछा था कि 'इतनी अधिक अवस्था हो जाने पर भी आप क्यों अधिक 
बुद्ध नहीं माउम होतीं? उसने उत्तर दिया कि में अप्रिय बातोंकों वित्मृत 
कर देना जानती हूँ। 

हमारे शरीरकी रचना ही ऐसी है कि उसके पोषण और दबलेनके 
लिए बहुत सी चीजें दूसरोंसे प्राप्त होती हैं | बदि हम संसारकी सच 
बातोंसि सदा कुछ न कुछ शिक्षा प्रहण करते रह, यदि सदा कुछ न कुछ 
नई वाते जानते ओर सीखते रहें, सदा कुछ न कुछ ग्रहण करके अपने 
शरीरका पोषण और वर्घधन करते रहें, तो हम कभी जब्दी इृद्ध नहीं हो 
सकते | यदि हम अपने संगी साथियों आदिसे विलकुल अछग हो जाये 
ओऔर किसीसे कोई सम्बन्ध न रक्खें, तो हमारी मानसिक शक्तियोंका झीघ्र 
ही हास होने छगेगा। जो मन पुरानी वातोंसे सम्पर्क नहीं रखता और 
नई बातों तक नहीं पहुँचता उसकी इृद्धि रुक जाती है। वह मानो दृद्धा- 
वस्थाको प्राप्त हो जाता हैं और जब मन दृूद्ध हो गया तब झरीरको इद्ध 
होते देर नहीं लगती | 

संसारमें जितना सहज बृद्ध होना हैं उतना सहज शायद और कोई 
काम नहीं है | इसके लिए हमें इस बातकी भावना करनेकी आवश्यकता 
होती हैं कि हम बृद्ध हो रहे हैं और बहुत ही शीघ्र एर्ण इद्ध हो जायेंगे । 
यदि हम्र सदा अपने आपमें बृद्धावस्थाके लक्षण ढूँढते रहें, सदा मृत्युसे 
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भयभीत रहा करें, सदा यही सोचते रहें कि हमारी शक्तियाँ क्षीण होती 
जा रही हैं और हमारा अन्तकार समीप आ रहा है तो हम बहुत ही 
शीघ्र और बहुत ही सहजमें वृद्ध हो जायँगे | इस प्रकारके विचार हमार 
जीवनी शक्तिके लिए वहुत घातक होते हैं और हमें शीघ्र ही वृद्ध बनाकर 
मुत्युके मुखमें पहुँचा देते हैं । इस प्रकारके विचारोंसे हमारा शरीर 
जितना अधिक क्षीण होता है उतना और किसी प्रकार हो ही नहीं 
सकता। क्योंकि ऐसे विचारोंके कारण हममें वह शक्ति ही नहीं रह जाती, 
जिसकी सहायतासे हम बृद्भावस्थाकों आनेसे रोक सकते हैं । 


मनृष्यमें विशेषता यही है कि वह सोचना और बिचार करना जानता 
है। यह जहाँ अपनी इस शक्तिसे बहुतसे अच्छे अच्छे काम करता है 
वहाँ वह इससे अपना बहुत कुछ अपकार भी कर छेता है। प्रायः 
सभी पशुओंकी कुछ न कुछ आयु निश्चित होती है और वे पद्षु या 
जीब जन्तु आदि अपनी उस निश्चित आयुका भोग भी करते है। परन्तु 
मनुष्य प्रायः अकाल मृत्युको प्राप्त होते हैं । इसका कारण यहीं है 
कि पशुओं और जीव जन्तुओं आदिमें सोचने विचारनेकी शाक्ति नहीं 
होती | वे किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करते और विशेषतः अपनी 
आयु या जीवनके सम्बन्ध तो वे बिलकुल ही निश्चिन्त रहते हैं| निश्चिन्त 
क्या रहते हैं, उनमें चिन्तित होनेकी शक्ति ही नहीं होती | यही कारण 
है कि वे सुखपूर्वक्क अपनी प्रूरी आस भोंगते हैं | पर मजुष्य जो कि 
अपने विचारशीऊ होनेका अभिमान करता है अपनी इसी विचारशीह- 
ताके कारण समयसे बहुत पहले ही मृत्युका ग्रास बन जाता है। 


पेरिसके डाक्टर मेचनिकाफका कथन है कि मनुष्योंकों कमसे कम 
एक सौ बीस वर्धकी अवस्था तक जीवित रहना चाहिए ; परन्तु आज 


श्र्र५ ऊऋुष्छ्रप पट पचास निश्वारण 


कह छोगोंकी औसत आयु इसकी आधी भी नहीं होनी । कारण यही 
है कि छोग अनेक प्रकारसे अपना जीवन और अपने विचार दूषित कर 
लेने हैं जिससे वे पूरी क्या आधी आयु भी नहीं भोग पाते । 

हन्दनसे चिकित्साशास्तम्बन्धी एक बहुत प्रतिष्ठित और ऊँचे 
इरजेका पत्र निकलता है जिसका नाम डेन्सेट है| कुछ वर्ष हुए 
उस पत्रमें संत्तारके एक सवसे बड़े डाक्टरने एक ऐसी घटनाका 
उल्लेख किया था, जिससे यह वात भी भाँति सिद्ध होती है कि मनमे 
शरीरकों जवान बनाए रखनेकी कितनी अधिक शक्ति है। एक युवती 
क्ीकी उसके प्रेमीने किसी कारणसे छोड़ दिया था। उसके वियोी- 
गमे वह इतनी दुःखी छुई कि उसका दिसाग खराव हो गया और वह 
विलकुछ पागल हो गई | संसारक्की सब वारतोंसि बह इतनी वेखबर ही गई 
कि उसे इस वातका कुछ ध्यान ही न रह गया कि समय केसे और 
कितना बीतता है। उसे विश्वास था कि मेरा प्रेमी फिर मेरे पास आवेगा 
और मुझसे मिलेगा | इसलिए वह वर्षों तक उसकी प्रतीक्षामें नित्य 
अपनी खिड़कीम खड़ी रहा करती थी | घीरे धीरे इस प्रकार बहुत 
दिन वीत गए और उसकी अवस्था प्रायः सत्तर वर्षकी हो गई | 
उस समय एक बार कुछ अमेरिकनोंने उसे देखा, जिनमें कुछ अच्छे 
अच्छे डाक्टर भी थे। पर उसे देखकर टनमेसे कोई यह न कह सका 
कि इसकी अवस्था बीस वर्षेसे अविककी हैँ | न तो उसका एक भी 
बार पका था और न उसके चेहरेपर एक भी झुर्र दिखाई देती थी ॥ 
उसके सब अंग बैसे ही कोमछ और ख्लिग्व थे, जैसे युवती ख्लियोके 
हुआ करते हैं| इसका कारण यही था कि-युवावस्थामें जब वह पागल हुई 
थी, तबसे कभी उसके मनमें इद्ध होनेका एक वार भी विचार नहीं जाया 
था | वह अपने मनमे संदा यही समझती थी कि में अमी युवती हूँ 
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और मेरा प्रेमी अभी मुझसे मिलनेके छिए आता है। न तो उसे संस 
रमें किसी बातकी चिन्ता ही रह गई थी और न उसके मनमें कभी यह 
विचार ही आता था कि आज मैं तीस वर्षकी हुईं, आज मैं चालीस 
वर्षकी हुई और आज में पचास वर्षकी हो गई] उसके मनमें सदा यही 
विश्वास बना रह कि मैं उसी समय और उसी अवस्था हूँ जिस समय 
आऔंर जिस अवस्थामें मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर गया है | उसके 
इसी मानसिक विश्वासने उसके शारीरिक खासको रोक ख़खा था। 
उस समय भी वह शारीरिक इश्टिसे ठीक उतनी ही बड़ी और देसी ही थी 
जितनी वड़ी और जेसी वह पागल होनेके समय थी | उसकी मानसिक 
अवस्थाने उसको शारीरिक अवस्थाकों भी ठीक अपने अनुरूप ही बना 
रखा था और इसी छिए वह अब तक वृद्धा न होकर थुवती ही वनी 
रही थी | 

यदि पचास वर्षकी अवस्थामें ही किसीके सिरके बार झड़ जायेँ, 
दाँत टूट जाये, आँखें जवाव दे दें और दिमाग काम न करे तो यह 
केवछ लण्जाकी ही बात नहीं है बल्कि परमात्माका एक प्रकारका अपमान 
हैं । पचास वर्षकी अवस्थ्म तो मनुष्यकों युवर्क होना चाहिए और 
युवावस्थासे बुढ़ापके चिह्नोंका क्या सम्बन्ध और फिर मानसिक शक्ति 
तो बराबर बढ़ती ही रहनी चाहिए | हद्धावस्थाका तो मनुष्य केवछ 
यही चिह् दिखलाई देना चाहिए कि उसकी बुद्धि ओर अनुभव वढ् 
चढ़ा हो, बह अधिक सुंदर और बलवान हो और अधिक तथा उत्तम 
काम करे | पर यह तभी हो सकता है जब कि हम दद्धावस्थाका ध्यान 
बिल्कुल छोड़ दें | हम कभी यह न भमझें कि हमारी अवस्था बहुत 
अधिक हो गई हैं, अब हमारा शरीर नहीं चढता, अब हमारे विश्राम 
करने और मरनेके दिन आ गए है। बल्कि इसके विपरीत इमें सदा 

ब्रा 
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यही समझते रहना चाहिए कि हम युवक शक्तिहाली झौर समर्थ है 
और बराबर ऐसे ही बने रहेंगे | 

जो व्यक्ति युवक बना रहना चाहता हो उसे उचित हैं कि वह 
यौवनके झत्रुओंसे सदा दूर रहे | यौवनका सबसे अधिक नाश यहा 
समझनेसे होता हैं कि हम इृद्ध हो चले हैँ और हमें सांसारिक कार्योति 
धीरे घीरे अपना हाथ खींचना चाहिए | यदि हम युवावस्थाका अपना 
सारा कार्य जारी ख्खेंगे, अपने मनमें कमी इद्धावस्थाक्रा विचार न छा्वेंगे 
और अपने जापको सदा युवक् ही समझते रहेंगे तो फिर हम सदा 
युवक ही बने रहेंगे। परन्तु जब हम अपने मनमें युवावस्थाकी आशाएँ, 
उमंगें और जाकाक्षाएँ निकाक देंगे और युवकोंका ता आचरण छोड़ 


होनेमें | ०७ मी ७] 


देंगे तो फिर हमारे वृद्ध होनेमे किसी प्रकारका सम्देह न रह जायगा | 


एक वार एक ऐसे सजनसे जिनकी अवस्था वहुत अधिक हो गई 
थी किसीने पूछा कि इतनी अधिक अवस्था हो जानेपर भी आप बिल- 
कुछ जवानसे क्‍यों माद्म होते हैं | उन्होंने उत्तर दिया कि मैं प्रायः 
तीस वर्ष तक एक हाईस्कूलका प्रधानाध्यापक्त था और सदा अपने 
स्कूलके छड़कोंके साथ हिल मिलो और खेछा कूदा करता था। में 
अपने विचारों और भावनाओंको सदा युवकीके विचारों और भावनाओंके 
ही समान रखता था| यही कारण है कि अब तक में बहुत कुछ जवान 
ही माद्म पड़ता छू और इसी लिए दृद्धावस्था मुझपर अधिकार 
नहीं कर सकी है ( बात बहुत ही ठीक है | ग्रकृतिका यही सिद्धान्त 
और नियम हैं कि या तो हर एक चीज़ बढ़ती और उन्नति करती 
रहे और या नष्ट हो जाय । यदि हम अपनी बद्धि रोक छेंगे तो हमारा 
नाश अवश्यम्भावी हैं | इस लिए हमें अपने मनमें सदा इस जातका इढ 

ल्‍ 
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विचार रखना चाहिए कि हम सदा युवक ही बने रहेंगे और अपने सद 
व्यवहार भी युवकोंकेसे ही रखने चाहिए | हमें सदा यही समझते रहक 
चाहिए कि हम सदा खस्थ रहेंगे और कमी ढृद्ध न होंगे । और तब 
इस प्रकारके दंढ़ विचारोंका परिणाम भी इन्हींके अनुकूल देखमैपे 
आवबेगा | यदि कोई तुमसे यह कहे भी कि तुम्हारी अबस्था अधिक हो 
चली है और तुम इद्धसे मातम होते हो, तो उन्हें उत्तर दो कि में कैसे 
वृद्ध हों सकता हूँ ? में तो सिद्धान्त सत्य हूँ । सय और सिद्धान्त भी 
कहीं इद्ध होता है ? 

यों तो हमें कमी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम वृद्ध हो रहे है; 
पर विशेषतः सोनेके समय तो हमें दद्घावस्थाके विचारसे और भी दूर 
भागना चाहिए। उस समय तो हमें अपने आपको और भी अधिक यूत्क 
समझना चाहिए | क्योंकि उस समय हमारे मनमें जो विचार होता है, 
उसका हमारे शरीरके संघटनपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और 
उस प्रमावका पूरा पूरा वर्णन पिछले एक प्रकरणमें दिया जा चुका है। 
प्रातःकाछ उठनेंके समय भी हमें अपने युवक होनेका ही विचार मनमे 
रखना चाहिए | मतरूब यह कि हर समय और हर अवस्थामें अपने 
सामने यौवनकी ही मूर्ति, यौवनका ही आदशे रखना चाहिए | दृद्भावस्थावें; 
सब प्रकारके विचारों और भावोंकों दूर करके हमें यही समझना चाहिए 
कि अवस्था अधिक होनेसे मनुष्यमें योग्यता और अनुमव आदिली वृद्धि 
होती है और वह अधिक कार्य करनेके योग्य वनता है। हमारी जीवनी 
शक्ति दिनपर दिन बढ़ती ही जाती है और न तो उसमें किसी प्रकारका 
ज्ास होता है और न होना चाहिए । 

यदि वास्तविक इष्टिसे देखा जाय तो जान पड़ेगा कि प्रकृृतिने हमे 
स्थायी यौवन दिया है | इमारे शहीरमें जो'चींज पुरानी और निकम्मी 
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होती है वह आपसे आप निकल या नष्ट हो जाती है और उसके सथान- 
पर नई चीज आ जाती है | हमारे शरीरमें एक भी कीषाणु ऐसा नहीं है 
जो पुराना होते ही नष्ट न हो जाता हो और जिसके स्थानपर नए कोपा- 
जुर्की सृष्टि न होती हो । इसीसे सिद्ध होता है कि इद्घावस्था विछकुछ 
क़त्रिम और अग्राकृतिक है। शरीरशाह्नके ज्ञाता हमें बतछाते हैं कि 
हमारे शरीरके कुछ कोषाणुः तो ऐसे हैं जो तीन चार रोजमें बदछ जाते 
है और कुछ ऐसे हैं जो कुछ हफ्तो या महीनोंन बदकते हैँ | अस्थि- 
योसे सम्बन्ध रखनेवाले अंश कुछ अधिक समयमें बदछते हैं | पर फिर 
भी इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं कि छः महीनेसे दो त्रपके अन्दर 
हमारें सारे झरीरकी कायापछठ हो जाती हैं। आजसे दो वर्ष पहले हमारे 
शरीरमें जितनी चीजें थीं उनमेंसे एक भी आज नहीं रह जाती | ने सब 
पुरानी चीजे न्टठ हो जाती हैं और उनके स्थानपर बिलकुल नई चीजे 
आ जाती है | जब प्रकृतिकी ऐसी व्यवस्था हैं, तव फिर बृद्भावस्थाकी 
सम्भावना खयं हमारें विचारों और भावनाओको छोड़कर कहाँ रह गईं? 
हमारी ब्रद्भावस्था तो केवछ हमारे दूषित आचार-विचार और प्रकृतिविरुद्ध 
रहन-सहनके कारण ही होती है | यदि हम अपनी इन सब बातोंकों 
ठीक कर छें, तो फिर इद्ावस्था कभी हमारे पास नहीं आ सकती और 
हम सदा सब प्रकारसे युवक ही वने रह सकते हैं । 

हमारे पुराने कोषाणु तो नड्ट ही हो जाते हैं | अब रहे हमारे नए 
कोषाणु, उनपर बृद्धावस्थाका जो प्रभाव देखनेमें आता है बह केबल 
हमारे दूषित विचारों और रहन-लहनका ही होता हैं | यदि हमारे विचा- 
रोमे बुढ़ापा आ गया हो तो फिर उन कोषाणुओंके द्वारा हमारे शरीर- 
पर चुढ़पिके लक्षण अवश्य दिखछाई पड़ने लगेंगे | पर यदि हमारे मनमें 
यौवनके भाव होंगे तो उन क्ोषाणुओंके द्वारा हमारी युवावस्था भी 
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बनी रहेगी | यह तो निश्चित ही है कि हमारा यौवन या इद्धावल्ा 
हमारे शरीरके करोड़ों अरबों कोषाणुओंसे ही प्रकट होती है । फिर जो 
कोषाणु सा दों सालसे अधिक पुराने नहीं होते, वे आखिर इतने वृद्ध 
क्यों माद्ठम होते हैं ? इसी लिए कि उनपर हमारे दृद्धावस्थाके विचारोका 
प्रभाव पड़ता है | विचारोंका यह प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रग्नेक 
व्यक्तिके ध्यान देने योग्य है। परन्तु यदि हमारे विचारोंमें यौबनका सा 
भाव हो तो फिर हम कभी ढृद्ध नहीं हो सकते, क्‍यों कि हमारा शरीर 
तो नित्य नया बनता ही रहता है | 

प्रायः बहुत से ऐसे नवयुब॒क देखे जाते हैं. जिनके शरीरपर बृद्धाव- 
स्थाके अनेक रक्षण देखे जाते हैं । इसका कारण यही है कि बे प्रायः 
हुखी और चिन्तित रहते हैं और उनका आचार-विचार बहुत ही दूषित 
होता है। दुःख, चिन्ता, ख्वार्थपरायणता, भय, आशंका, आदिका मनुष्यके 
शरीरपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और इन सब वातेंके कारण 
उसमें नया जीवन होते हुए भी जीवनी शक्तिका प्रा प्रूरा संचार नहीं 
होने पाता । अतः प्रत्येक समझदार व्यक्तिको सब प्रकारके दूषित और 
खेदोत्पादक विचारों तथा कार्योसे वराबर बचना चाहिए | यदि हमारे 
विचार ठीक और शुद्ध होंगे तो हमारे कोषाणु भी ठीक और शुद्ध रेहंगे 
और उस दशाम हम बृद्ध न हो सकेंगे | इसके लिए सबसे वड़ी आव- 
इयकता इस बातकी है कि हम किसी अव॒स्थामें मी चिन्तित या अप्रसन 
न हों। हमें सदा अपने सामने सुख, शान्ति, सामथ्य और आशाकी है 
: मूंति रखनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम बराबर उन्हींकी 
ओर बढ़ रहे हैं । हमें यह समझ लेना चाहिए कि संसारका प्रश्ेक 
अणु मूर्तिमान्‌ स्वास्थ्य हैं और उसका किसी प्रकार नाश नहीं हे 
सकता | इममें एक ऐसी शक्ति है जो न तो कभी बीमार द्ोती है 
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और न कमी मरती है। वह झक्ति ईश्वरका अंश है और उसीके द्वारा 
हमारा सदा सब पग्रकारका कल्याण होता रहता हैं। अपने मनमें इस 
प्रकारका इृढ़ विचार रखनेका दरीरपर बहुत ही सुन्दर और शुभ परि- 
जाम होता है | 


कुछ छोग ऐसे होते हैं जो सदा प्रसत्त रहते हैं | चाहे कितनी ही 
बेंडी कठिनता क्‍यों ने आ पड़े, पर वे कमी चिन्तित या दुःखी नहीं 
होते | ऐसे छोग प्रायः बहुत रूस्थ और नीरोग होते हैं । इसका कारण 
यही है कि वे अपने बिचारोंके द्वारा अपने शरीर और कोपाणुओकों 
वृद्ध नहीं बनाते | हमें अपने समाजमें ऐसे लोगोंकों दूँदढना चाहिए, 
उनका आअनुकरण करना चाहिए और उनके आदर्शसे शिक्षा ब्रहण 
करनी चाहिए | यदि हम सदा प्रसन्न रहना और अपने आपको सदा 
नवयुव॒क समझना सीख लेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे शरीरपर 
उसका कैसा अच्छा प्रभात्र होता है और अवस्थाके अविक होनेते नी 
हम इृद्ध होनेसे किस प्रकार वच सकते हैं | जब हम योवनके विचारोके 
अम्यस्त हो जायँंगे, तब इद्धाबस्था आपसे आप दूर चछी जायगी | जब 
हम .यह वात अच्छी तरह समझ लछेंगें कि हमारा शरीर नित्य नया होता 
रहता है और उसके सब पुराने अंगोंके स्थानपर नए अंग बनते रहते 
हुं, तब हमारे वृद्ध होनेको कोई सम्मावना ही न रह जायर्गी | 


उच्च आदशों और प्रसनतापूर्ण विचारोंमें योबन-रक्षाकी बहुत 
अधिक और घविल्क्षण शक्ति है । हमें उस शक्तिका अनुभव करना 
चाहिए और देखना चाहिए कि उसके द्वारा हम बृद्धावस्थासे कहाँ तक 
बच सकते हैं | यदि हम सदा कुछ न कुछ सीखनेकी चेष्टा करते रहेगे, 
सदा उन्नत हौने और आंगे बलनेकी चेशू्‌ करते रहेंगे, तो हम कभी 
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वृद्ध हो ही नहीं सकते । जिन कार्योसे आदमीकी 'नेतिक, मानसिक, 
आत्मिक और शारीरिक उन्नति होती है, उन कार्योसे योवन-रक्षामें बहुत 
अधिक सहायता मिलती है | बृद्धावस्था तो खाली नेंतिक, मानसिक और 
आत्मिक हासके कारण ही आती हैं। जो छोग सब प्रकारके दुष्कमेंसे 
बचे रहते हैं, वे सदा प्रसल रहते हैं और जो छोग सदा प्रसन्न रहते हैं 
वे कभी ढद्ध हो ही नहीं सकते | यदि हमें जीवनसे किसी प्रकारका 
सुख न मिलता हो, तो फिर हमारे इंद्ध होनेमे अधिक समय नहीं छगता | 
अतः सब छोगोंकों सदा प्रसनताप्र्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए | जीवन 
लदा आदर्श होना चाहिए और आदरशेमें कभी इद्धावस्था आती ही नहीं। 
हमें सदा अपने आपको नवयुवक समझना चाहिए और दृद्धावस्थाका की 
ध्यान भी न करना चाहिए] जो अमृत हमारे योवनकों स्थायी रख सकता 
बह कहीं वाहर नहीं है, बल्कि खर्य हमारे शर्रास्‍्में ही है । हमें केबह 
उचित रूपसे बिंचार करने और उचित रूपसे जीवन व्यतीत करननेगी 
आवश्यकता है । 

वृद्धावस्थाकों रोकनेके लिए संसारमें जितनी ओषधियाँ हैं, उन सबसे 
बढ़कर प्रेम है । यदि हम सब प्रकारंके भले कामोंसे प्रेम रक्खें, अपने 
सब मित्रों और सम्बन्धियोंसे प्रेम रक्‍खें, यहाँ तक कि जीव और वस्तु 
मात्रसे प्रेम रकखें तो कभी इद्ध हो ही नहीं सकते | प्रेमके द्वारा ममुष्ये 
बहुत ही उच्च तथा सुन्दर विचार और भावनाएँ होती हैं, जिनके दाग 
भनुष्यका यौवन स्थायी होता है | किसी व्याक्ति या वस्तुके सम्बन्धमे 
विचार करनेके समय हमें सदा इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि 
उसमें कुछ ईश्वरीय अंश है | बस इससे बुरे विचारों और दृषित भाव- 
- नाओंका आपसे आप नाश हो जायगा [| और जब बुरे विचार तथा 
- दूषित भावनाएँ दूर हो जायेगी तब मन और जीवन आपसे आप झुट 
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हो जायगा और उसमें एक ऐसा वछू आ जायगा जिससे वृद्धावस्था कभी 
पास जआ ही नहीं सकती । 

मनुष्य मृत्युसे सदा डरता रूता हैं और उसकी वहुत अधिक दिनों तक 
जीवित रहनेकी बड़ी कामना होती है । यदि हम यह मान छें कि इशरने 
हममें जीवित रहनेकी छालसा तो मर दी है; पर हमारे अधिक समय तक 
जीवित रहनेका कोई साधन हममे उत्पन्न नहीं किया, तो ईश्वर बड्ी 
भारी भूछ करनेका दोषी ठहरता हैं। जब हम सष्टिके अन्यान्य जीबोके 
जौवन और आयु आदिकी ओर ध्यान देते हैं, तो हमें मानना पड़ता हैं 
कि मनुष्य आजकलकी अपनी ऑसत आयुसे कही अविक वड़ी आयु 
भोगनेके किए बनाया गया है। खर्य मनुष्यक्ता शारीरिक संघटन ही यह 
बात सिद्ध करता हैं कि उसकी जायु बहुत अविक हैं | हमारे यहाँ 
शाल्लेमें मनुष्यकी आयु सौ वर्षकी कही गई है और कभी कमी छोग 
उससे भी कहीं अधिक आयु मोगते हुए देंखे गए हैं | परन्तु यदि 
साधारणतः छोग इतनी आयु तक न पहुँचकर चाढीस, पचास या साठ 
बर्षकी अवस्थामें ही कालके मुखमें समा जाये, तो इसमें दोष किसका 
है £ हमें उत्पन करनेवाले उस परमात्माका या खय॑ं हमारा # हम तो 
समझते है कि दोप सोलहों आने हमारा ही हैं। लोग कहा करते हैं कि 
सौ वर्षकी आयु तो सतयुगमें इुआ करती थी, यह तो कलियुग है। तो 
फिर हम इस कलियुगकी ही सतयुग क्ये| न बनानेका प्रय॒त्त कर ? अपनी 
शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दुर्वछ्ताएँ हम खयं ही दूर कर सकते 
है । इसी लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनकों उपदेश दिया था--- 

उद्धरेदात्मनाउत्मा् नात्मानमवसादयेत्‌। 
आत्मैव झात्मनों बन्धुरास्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५-८ ॥ 


११--आत्म विश्वास 
- >> कई 4८--- 

किसीने कहा हैं कि यदि किसीमें पर्वबतों तकको हिला देनेकी शक्ति 
है, तो वह केबल आत्मविश्वासमें ही है। संसारकी सब प्रकारकी शक्तियाँ 
केवल आत्मविश्वाससे ही उत्पन होती हैं | हम चाहे कितना ही वड़ेसे 
बड़ा काम क्‍यों न करना चाहें, यदि हममें अपनी शक्तिपर पूरा प्रा 
भरोसा है तो वह काम हम बहुत सहजमें और अवश्य कर छेंगे | 
हम जिस कामके करनेपर यह समझकर तुछ जायेंगे कि इसे हम 
अवश्य ही पूरा कर लेंगे, तो फिर उसके पूरा होनेमें कोई शक्ति बाधा 
नहीं डाछ॒ सकती | सच तो यह है कि हममें जिस सीमा तक आत्म- 
विश्वास होता है उस सीमा तक हम कोई काम भी कर सकते हैं। 
जिसमें आत्मविश्वासकी मात्रा जितनी ही अधिक होगी वह उतने ही 
बड़े और भारी काम कर सकेगा | भरा जो आदमी यह समझका 
पहलेसे ही हिम्मत हार जाय कि यह काम सुझसे न होगा वह उस 
कामको क्या पूरा करेगा! ' 

यदि हम अपनी शक्तियोंपर प्ररा पूरा भरोसा करके किसी काममें 
छग जायेँ और उस समय कोई व्यक्ति आकर हमसे कहे कि तुम इस 
काममें व्यर्थ छगे हो, तुमसे वह कदापि न होगा, तो हमें उस व्यक्तिको 
अपना प्रूरा पुरा शत्रु ही समझना चाहिए | ऐसे आदमियोंसे हमें सदा, * 
दूर रहना चाहिए जो हमें उत्साहित करनेके बदले उलठ़े हमें निरुसा- ; 
हित करें| क्योंकि ऐसे ही आदमी हमें ऊपर चढ़नेसे रोकते और नीचेकी 
ओर ढकेल्ते हैं | - 


ब् 


श्छ५ जात्म 





इस समय हमें मानव-समाजकी जो इतनी अधिक उन्नति दिखाई दे 
रही है वह केवल ऐसे ही महानुभावोंके द्वारा हुईं हैं जिनका आत्म-विश्वास 
असीम. और अमयोदित था | जिस समय सारा संसार उनकी हँसी 
उड़ता है, उन्हें कोई बड़ा काम करनेके अयोग्य समझता है और उनके 
सत्साहसकों दुस्साहल समझता हुआ उनकी निन्‍्दा करता है, टस समय 
ऐसे छोग इन वातोंकी कुछ भी परवाह न करते हुए और अपनी 
शक्तियोपर प्रूण पूरा त्रिश्वास रखते हुए अपनी कब्पनाओँको मूत्ते-वरूप 
देनेका प्रयक्ष करते रहते हैं और अन्तमें पूर्ण छपते सफलमनोरथ होते 
है। यदि संसारमें इस प्रकारके महात्मा न उत्पन्न हुए होते, तो संम्भ- 
बतः अव तक भी संसार अपनी उसी आरम्मिक अबस्थामें, उसी 
जंगडीपनकी हालतमें, दिखाई देता | आजकी सी उन्नतिका कहीं नाम 
भी न होता | 

जब तक हम किसी प्रकारकी सफरताकी कामना न करें और 
अपने आपको उस सफलताके योग्य न बना छें, तव तक संसारकी 
और कोई शक्ति हमें सफल नहीं बना सकती । सफरू-मनोरथ होनेके 
लिए सबसे पहले इृढ आत्म-विखासकी आवश्यकता होती हैं। विना 
आत्म-विज्ञासके संसारमें कभी कोई काम नहीं होता । संसारका कोई 
काम केबल संयोगवश ही नहीं हो जाया करता। दर एक कामके लिए 
रुक नियम होता है और जब तक उस नियमका पालन न हो तबतक 
वह काम कभी पूरा नहीं होता | प्रत्येक कार्यके लिए एक कारणकी 
आवश्यकता होती है ओर वह कारण भी उतना ही बड़ा होना चाहिए 
जितना बड़ा कि वह काये हो । इसी लिए महान सफल्ताका उद्गभम भी 
महान. आशा और विख्वासमें होता है । हमारी चाहे कितनी ही अधिक 
शिक्षा क्‍यों न हुई हो, इममें चाहे सब प्रकारके कितने ही अधिक गुण 

सा १० 
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क्यो न हों; परन्तु फिर भी हमारी सफलता कभी हमारे विज्वाससे बढ- 
कर नहीं हो सकती। जो आदमी यह समझता है कि हम अमुक काम कर 
सकेंगे वही वह काम कर सकता है और जो आदमी यह समझता 
है कि हमसे यह काम न हो सकेगा, उसके किए वह काम सचमुच 
क्रमी न हों सकेगा। यह एक ऐसा नियम है जिसमें किसी प्रकारका 
अपवाद नहीं ढे। 


छोंग चाहे हमारे विचारोंकी हँसी उड़ावें और चाहे हमें हवाई किे 
बाँधनेवाला समझे; परन्तु यदि हममें पूर्ण - आत्म-विश्वास होगा तो हम 
हवामें किला वनाकर भी उन हँसनेवारोंकों छज्जित कर देंगे। परतु 
यदि हममें अपने आपपर विश्वास ही न होगा, तो फिर हम क्या करेंगे! 
कुछ भी नहीं। ज्यों ही हम अपने आपपर अविश्वास करते है, त्यों ही माने 
हम अपनी सारी शक्तियोंका नाश कर बैठते हैं | चाहे हमारी सारी सम्पत्ति 
नए हो जाय, हमारी तन्दुरुत्ती भी जवाव दे दे और संसारमें कोई हमाए 
विश्वास न करे, हमें इन सब वातोंकी कर्मी परवाह न करनी चाहिए। 
क्योंकि जब तक हममें आत्म-विज्ञास है, तव तक हम संसारमें सब 
कुछ करके दिखला सकते हैं | संसारमें न तो कोई ऐसा ब्यक्ति होगा 
चाहिए और न कोई ऐसी विपात्ति होनी चाहिए, जो हमारे जआत्म-विज्ञा- 
सको आघात पहुँचा सके। यदि हम अपने आपपर विश्वास रखते 
हुए सदा आगे बढ़ते रहेंगे, तो संसार आपसे आप हमारे लिए मांग 
बनाने लगेगा | ' ्््ि 


एक बार कोई सिपाही एक पत्र छेकर नेपोलियनके पास गया। नेपो- 
'लियनके सामने पहुँचते पहुँचते पत्र: देनेसे पहले ही उसका घोड़ा गिर प्झ 
और मर गया नेपोलियनने वह पत्र पढकर उसका उत्तर रिखकवाया और उम्त 


श्छ्छ - आत्म-विश्वास ! 


सिपाहीकी दकर कहा कि तुम अभी मेरे धोड़ेपर सवार होकर जाओ और 
अभी यह उत्तर पहुँचाओं । उस सिपाहीने नेपीलियनके घोड़ेकी ओर 
देखकर झिझकते हुए कहा---नहीं श्रीमान्‌ , यह ऐसा बढ़िया घोड़ा मेरे 
चढनेके योग्य नहीं है | नेपोलियनने तुरन्त उत्तर दिया--संसारमें कोई 
चीज ऐसी वढ़िया नहीं है जो एक फ्रान्सीसी सिपाहीके योग्य न हो । 

संसार प्रायः ऐसे ही छोगासे भरा हुआ हैं जो इस फ्रान्सीसी सिपा- 
हीकी मौति यही समझते है कि औरोंके पास जो बढ़िया बढ़िया चीजे 
है हम उनके योग्य नहीं हैं और यही कारण है कि उन बढ़िया चीजोके 
योग्य बहुत कम छोग निकलते हैं | परन्तु जो छोग अपने आपको 
अच्छीसे अच्छी चीजके योग्य समझते हैं, बही वे चीजे प्रात भी कर 
समझते हैं | जब हम खुद ही अपने आपको वाना समझते हैं, तव हम 
देवोकेसे काम केसे कर सकते हैं ः जब हम पहलेले ही अपने आपको 
सब प्रकारसे अयोग्य, असमर्थ और अभागा समझते हैं, तों फिर हम 
क्योकर योग्य, समर्थ और भाग्यवान्‌ हो सकते हैं ? जो लोग संसारमे 
बहुत बड़े काम कर सकनेके योग्य होते हैँ, वे भी अपने आपको 
अयोग्य और असमर्थ समझ कर केबल छोटे मोटे कामोंसे ही सन्तुष्ट हो 
बैठते हैं और कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाते | वे अपनी शक्ति- 
योका पूरा पूरा उपयोग करना जानते ही नहीं, बह्कि यों कहना चाहिए 
कि वे अपनी शक़्तियोंस परिचित ही नहीं होते | मठ ऐसे आदमी 
शक्ति रखते हुए भी उसका क्‍या डपयोग कर सकते हैं ? वल्कि हम 
तो यहाँ तक कह सकते हैं कि संसारमें बहुत ही थोड़े छोग ऐसे हैं 
जो अपनी आधी शक्तियोंसे मी मी भाँति परिचित हों | बहुत बड़ी 
संख्या ऐसे ही लोगोंकी है, जो सब प्रकारकी शक्तियोँ रखते हुए मी 
अपने आपको नितान्त अयोग्य और असमर्थ समझते हैं और प्रद्त' 
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आअयोग्यों तथा असमर्थोंका सा जीबन व्यतीत करके इस संसारते चछे 
जाते हैं | इस प्रकार हम केवल अपनी ही हानि नहीं करते वह्कि सूरे 
संसारकी हानि करते हैं | 
जो आदमी अपने आपको मिट्टी समझता हो, उसका परिणाम कुचछे 
' जानेके सिवा और क्या ही सकता है ? अपने आपको दुर्बड, भयोग 
और असमर्थ समझना ही दुर्ब, अयोग्य तथा असमर्थ बनना है। पर 
जो व्यक्ति अपनी शक्तियोंपर विश्वास रखता है, जो कठिनसे किन 
कार्योंकीं मी अपने करनेके योग्य समझता हैं, वह मानो अपने चारों 
ओर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर छेता हैं, जो उसके सफछ और विजयी 
होनेके लिए परम अनुकूल होती हैं । अपने आपको कोई काम करने 
योग्य समझना ही मानों वह काम आपेसे अधिक कर डालना है । 
हम प्रायः छोगोंकी किसीके सम्बन्धमें यह कहते हुए सुनते हैं कि 
वाह वाह उनका क्‍या कहना है | वे तो बड़े भाग्यवान्‌ हैं। उनके 
सब काम आपसे आप हो जाते हैं। वे अगर मिट्टीको भी छू दें, तो कह 
सोना हो जाती है | पर वास्तवमें किसीके सम्बन्धमें ऐसी बात केबह 
भाग्यसे नहीं होती | इतने बड़े भाग्यवान्‌ होनेके लिए ममुष्यकों विचाए- 
शीलछ, इठप्रतिज्ञ और आत्मविश्वासी होना पड़ता है | जो व्यक्ति किसी 
क्षेत्रमं पहुँचनेसे पहले ही अच्छी तरह यह बात समझे हुए रहता है कि 
मैं अवर्य सफलूमनोरथ और बिजयी होऊझँगा वह मानों सफल जौर 
विजयी होनेकी परिस्थितियोंकी अपने साथ छेकर चलता है। ऐसा आदमी 
खर्य॑ अपने आत्म-विश्वाससे तो शक्ति प्राप्त करता ही है, अपने मित्रो 
ओर परिचितोंसे भी शक्ति प्रात करता है। क्योंकि उसके मित्र उसकी 
योग्यता और उसकी कार्यकुशछतासे परिचित होते हैं और सदा सब 
प्रकारसे उसे उत्साहित करते रहते हैं. फिर भला ऐसे आदमीके सफ- 
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छमनोरथ और बिजयी होनेमे क्‍या सन्देह हो सकता है ? अब भी संसा- 
रके कई भागोंमें कुछ ऐसे जंगली पाए जाते हैं जो यह समझते हैं कि 
जिस शत्रुओंपर हम विजय प्राप्त करते हैं उनकी सारी शक्ति हमारे 
शरीरमें आा जाती है। एक तरहसे यह बात वहुत ठीक हैं | संसारके 
प्रायः सभी क्षेत्रों और सभी कार्योंमें यह बात देखी जाती है कि जब 
हम किसी एक काम सफल होते हैं, तव हसमें एक ऐसा उत्साह आ 
जाता है जो हमें उससे अधिक कठिन या वड़ा काम करनेके योग्य वना 
देता है। इस प्रकार हम ज्यों ज्यों काम करते जाते हैं त्यों त्यों हमारी 
शक्ति और योग्यता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है | इसलिए यदि जंगलियोका 
यह विश्वास हो कि हम जिन झप्रुओंपर विजय प्रात करते है उनकी 
जक्ति भी हममें आ जाती हैं, तो इसमें कुछ अनौचित्य नहीं है । 
यदि हम कोई बड़ा काम करना चाहते हों तो हमें डचित हैं कि 
सबसे पहले अपनी सारी बिचारशक्ति, अपना सारा ध्यान, उत्ती बात- 
पर जमा दें और अपने मनमे इस बातका ढढ विश्वास कर के कि हम 
यह काम अवश्य और बहुत सहजमें कर छेंगे, तो हमारा वह विश्वास 
अवश्य फलदायक होगा; हमारे हाथसे वह काम अवश्य पूरा उतर जायगा | 
* हमारी जितनी मानसिक और शारीरिक शाक्तियाँ हैं, आत्म-विश्वास उन 
सबका सरदार हैं। वह खय तो जो काम करता हैं वह करता ही है, 
हमारी सब शक्तियोंमें दूना और तिगुना बल पहुँचाता है। जबतक आत्म- 
विश्वास रूपी सेनापति आगे नहीं बढ़ता, तबतक और सब शक्तियाँ चुपचाप 
खड़ी उसका मुँह ताका करती है । पर जब आत्म-विश्वास अपना धूरा 
पूरा काम करने छगता हैं, तव बिलकुछ दबी हुई शक्तियाँ मी उठ खड़ी 
होती हैं और हमें आपसे आप के चलकर सफछता तथा बिजय तक 
पहुँचा देती हैं। जब आत्म-विश्वासके कारण हममें साहस उत्पन्न होता 
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है, तब हमारी कोई शक्ति ऐसी नहीं रह जाती जो अपना पूरा पूरा काम 
न करती हो । आदमी तो खैर आदमी ही हैं, घुड़दीड़का घोड़ा भी 
तबतक दौड़में नहीं जीत सकता जबतक उसमें पूरा पूरा भात्म- 
विश्वास न हो | 

सभी छोग किसी न किसी तरहका काम करते हैं, पर उनमे 
सफर्मनौरथ होनेवाले वहुत ही थोड़े होते हैं, अधिकांश विफल होकर 
ही रह जाते हैं| इसका कारण यही है कि उनमें विचारोंकी हहता नहीं 
होती | विजयी वही होता है जो यह बात अच्छी तरह समझ लेता हैं 
कि चाहे कुछ भी हो में बिना विजय ग्राप्त किए कभी चेन न ढूँगा| 
एक प्रकारकी ऐसी इढता, एक प्रकारका ऐसा विश्वास होता है, जो कर्मी 
पीछे हटना जानता ही नहीं | ऐसा ही विश्वास, ऐसी ही इढता, मनु- 
ध्यकों बड़ी बड़ी कठिनाइयोंका सामना करके अग्रसर होनेमे सम 
करती हैं| परन्तु जहाँ जरा भी अनिश्चय, जरा भी अविश्वास हुआ कि 
सारा काम चोपट हो जाता हैं। सफछ और विफछ विजयी और परा- 
जितमें वस यही अन्तर हैं, जो देखनेमें तो बहुत थोड़ा जान पड़ता 
हैं पर जिसका परिणाम वहुत अधिक वड़ा और व्यापक होता है | अत, 
जो छोग किसी काममे पूरी प्री सफलता प्राप्त करना चाहते हो, उल्हे 
सबसे पहले अपने विचारों और भावोंमें परिवर्तत करना चाहिए | उन्हे 
अपने मनसे शंका, झिझक, अनिश्चय, अविश्वास आदि घातक बातोकों 
बिल्कुछ निकाल देना चाहिए और अपने आपपर प्रूरा पूरा विश्वास रखते 
हुए और सफलताकी प्री पूरी आशा रखते हुए काममें लग जाना चाहिए। 
उस समय वे देखेंगे कि सफछता कित्तनी जल्दी, कितना आपसे आप, 
उनके पास आ पहुँचती है । उस समय उन्हें आत्म-विश्वासके इस शुभ 
परिणामपर आश्चर्य होगा | वें समझ लेंगे कि हमें एक ऐसा मृल मन्त्र 
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मिल गया है, जो हमें सदा सब कार्योंमें विजयी बना सकता है; फिर 
आशंका, सन्देह, अनिश्चय या अविश्वास उनके पास भी न फटक 
सकेगा | 

हम जो कार्य बास्तवमें सम्पादन करना चाहतें हों, उसका आवि. 
भाव सबसे पहले विचारमें होना चाहिए | यदि हममें अभिप्रेत या 
इच्छित बत्तुका ठीक ठीक परिज्ञन हो और उसे प्रात करनेकी हममे 
वबलवती कामना हों, तो हमारी सफलछताका मार्ग वहुत कुछ परिष्कृत 
हो जाता है | यदि आरम्ममें हमारा विचार ही नियेल होगा, तो उसको 
पूर्ति क्या होगी? आज तक संसारमें जितने बड़े बड़े काम हुए है वे 
ग्रबल्ल कामना और वल्यती इच्छाके ही कारण हुए हैं। बड़े कामों पहले 
चारों ओरसे निराशा ही निराशा दिखाई देती दे, कहीं किसी ओर प्रकाशका 
नाम तक नहीं दिखाई देता । परन्तु केबरछ बलूबती कामना और प्रवक 
इच्छाके कारण उत्पन्न उत्साह और साहससे वे बड़े बड़े काम अन्तमे 
पूरे होकर ही रहते हैं | इसीके कारण छोग वड़ेसे बड़ा आत्मद्याग कर- 
नेके लिए तैयार हो जाते हैं और जिन बातोंका होना खप्तमें मी असम्मव 
समझा जाता है, वही वातें प्रसक्ष रूपमें कर दिखछाते हैं | इसका 
कारण यही है कि हमारा विचार और हमारा विश्वास जैसा होता हैँ 
बैसे ही हम मी हो जाते हैं। जिस आदमीमे विश्वासकी जितनी ही कमी 
होती है, उसे प्राति भी उतनी ही कम होती हैं | पर जिसका विश्वास 
पूरा और इढ़ होता है, उसीको अधिक प्राति होती है | मतरूब यह 
कि विश्वासकी मात्राका सफरछताकी मात्राके साथ वहुत ही घनिठठ 
सम्बन्ध है | 

जो छोग केवछ अपने ही पुरुषार्थ और वाहुबछूसे इस संसारमे महान 
हुए हैं, यदि उनकी जीवनियों और कार्योंपर भी भाँति विचार किया 


है 
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जाय, तो जान पड़ेगा कि आरम्भसे ही उनमें बहुत अधिक आत्म-विश्वात 
था | उनमें अध्यवसाय भी बहुत अधिक था। वें अपनी धुनंके पक्के थ 
और उन्हें अपनी योग्यताका प्रा भरोसा और सफछताका प्रूरा विश्वातत 
था| उनकी मानसिक प्रक्कत्ति ढ़ताइरवंक उनके उद्देश्य या छक्ष्यकौ 
ओर ठगी हुई थी और जो आशंकाएँ तथा भय आदि साधारण योग्यता 
तथा विश्वासके छोगोंकों आगे बढ़ने नहीं देते थे वे उनके पास तक नहीं 
फ्‌टकने पाते थे | यही कारण था कि ज्यों ज्यों वे महात्मा आगे बढ़ते 
थे दो दो संसार आपसे आप उनके लिए मराग बनाता जाता था। 

जिन छोगोंकी हम किसी काममें बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते 
डुए देखते हैं, उनके सम्बन्ध्म हम और तो सैकड़ों हजारों तरहकी बातें 
सोच जाते है, पर वास्तव उनकी सफछताका जो मूछ कारण होता है 
डसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते | हम यह तो कहने छगते हैं कि वे 
बड़े भाग्यवान्‌ हैं, बड़े चालक हैं, बड़े बढ़े छोगों तक बहुत जद्धी 
पहुंच जाते हैं, टनकी रिश्तेदारी अच्छे अच्छे व्येगोंमें हैं, आदि आदि । 
परन्तु उनमें जो वास्तविक गुण होते हैं और जिनके कारण उन्हे सफ- 
झुता होती है, उन युणोंकी और हमारा ध्यान ही नहीं जाता | सफह- 
ताके लिए सबसे पहले कोई नई वात निकालनेकी आवश्यकता होती है, 
फिर उसके सम्बन्धर्ये निरन्तर विचार करना पड़ता हैं और तब अन्त 
तक उसके छिए इढ़तापूर्वक प्रयले करना पड़ता हैं | वास्तबमे दे 
ऊपनी समस्त मानसिक शक्तियाँ उसी कार्यके सम्पादनमें छगा देते हूँ 
ओर अपनी सफलताका इढ विश्वास रखते हैं । वे अपने मस्तिष्क 
जिस पदार्थका चित्र बनाते हैं, उसे वे प्रदक्ष रूपमें भी गढ़कर दिखला 
देते हैं । बस यही उनकी सफलताका मुख्य रहस्य. होता है और इसीका 
हमे भी ध्यान रखना चाहिए | 


श्छ्ते आत्म-विश्यास ! 





हमे अपनी सफल्ताका विश्वास तो होना ही चाहिए, पर वह 
विश्वास अधूरा या अधघकचरा नहीं होना चाहिए; वल्कि अधिकसे 
अधिक जितना इढ हो सकता हो उतना और हार्दिक होना 
चाहिए | अर्थात्‌ हमें अपनी सफल्तामें कभी तिलमात्र भी सन्देह नहीं 
होना चाहिए। सफल्तामे जितना ही सन्देह होता है, प्रयत्नमें उतनी ही 
दुनछता जाती है और फिर सफलता उतनी ही दूर हो जाती हैं। धढ 
विश्वास ही सफव्ताकी जाब है। भीषण ताप ही घातुओंको गलाता हैं। 
इसी प्रकार प्रूणे अध्यवसाय और इढ विश्वास ही कठिनंसे कठिन कार्य 
सिद्ध करता हैं | जिस काममें पूरी तरहसे जी नहीं छगता बह कमी 
पूरा नहीं होता । समाजमें साधारण कोटिके छोगोंकी संख्या इसी लिए 
अधिक है कि अधिकांश छोंग पूरा जी लगाकर कोई काम नहीं करते । 
उनका निश्चय और प्रयत्न दोनो ही अबूरे ओर वेदम होते हैं और इसी 
लिए उनको कभी प्री और ठीक सफलता नहीं होती । 

सफल्ताके लिए ऐसे ढढ निश्चयी आवश्यकता है जो कभी परा- 
इमुख या पराजित होना जानता ही न हो । ऐसा निश्चय मनुष्यको 
सदा आगे ही बढ़ाता चछता है और चाहे कितनी ही जोखिम क्यो 
न सहनी पड़े, उसे कमी पीछे नहीं हटने देता | जब किसी मनुष्यका 
अपनी शक्ति और योग्यतापर विश्वास नहीं रह जाता, तब वह सफल- 
ताके लिए पूरा प्रयत्न करना छोड़ देता है और उसका प्रयत्न अधूरा रह 
जाता है | उस समय उसकी और तो कोई सहायता की ही नहीं जा 
सकती; यदि कुछ किया जा सकता हैं, तों केवछ यही कि उसमे 
फिसे आत्म-विश्वास उत्पन्न किया जाय और उसके मस्तिष्कसे यह 
बिचार निकारू दिया जाय कि सव काम भाग्य या संयोगसे होते है 
और उसके मनमभें यह बात बैठा देनी चाहिए कि सफछता पूरा प्र 
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जाय, तो जान पड़ेगा कि आरम्भसे ही उनमें बहुत अधिक आत्म-विश्वाप्त 
था | उनमें अध्यवसाय भी बहुत अधिक था। वे अपनी धुनके पके ये 
और उन्हें अपनी योग्यताका प्रा भरोसा और सफड्ताका प्रा विश्वात 
था | उनकी भावसिक प्रवृत्ति इढताप्वेक उनके उद्देश्य या ढक्ष्यकी 
ओर छगी हुई थी आर जो आशंकाएँ तथा भय आदि साधारण योग्यत्ता 
तथा विश्वासके छोगोंकी आगे बढ़ने नहीं देते थे वे उनके पास तक नहीं 
फटकने पाते थे | यही कारण था कि ज्यों ज्यों वे महात्मा आगे बढ़ते 
जे ्दयोंलों संसार आपसे आप उनके लिए मार्ग बनाता जाता धा। 

जिन छोगोंकी हम किसी काममें बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते 
हुए देखते हैं, उनके सम्बन्धमें हम और तो सैकड़ों हजारों तरहकी बाते 
सोच जाते है, पर वास्तवमें उनकी सफछताका जो मूछ कारण होता है 
उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते | हम यह तो कहने लगते है कि वे 
बड़े भाग्यवान्‌ हैं, बड़े चाठाक हैं, बड़े कड़े छोगां तक बहुत जद्दी 
पहुँच जाते है, उनकी रिश्तेदारी अच्छे अच्छे झोगोंमें हैं, आदि आदि। 
परन्तु उनमें जो वास्तविक गुण होते हैं और जिनके कारण उन्हें सफ- 
छता होती है, उन गुणोंकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता | सफड- 
ताके लिए सबसे पहले कोई नई बात निकालनेकी आवश्यकता होती है, 
फिर उसके सम्बन्धर्मं निरन्तर विचार करना पड़ता हैँ और तब अन्त 
तक उसके लिए इढ्तापूर्वक प्रयन्न करना पड़ता हैं । वास्तवमें वे 
अपनी समस्त मानसिक शक्तियाँ उसी कार्यके सम्पादनमें छगा देंते हैं 
और अपनी सफलताका दृढ़ विश्वास रखते हैं ! वे अपने मस्तिष्क 
जिस पदार्थका चित्र बनाते हैं, उसे वे प्रत्यक्ष रूपमे भी गढ़कर दिखला 
देते हैं। बस यही उनकी सफछताका मुख्य रहस्य होता है और इसीका 
हमें भी ध्यान रखना चाहिए | 


श्ष्डू आत्म-विश्यास । 





हमें अपनी सफलताका विधास तो होना ही चाहिए, पर वह 
विश्वास अधूरा या अधकचरा नहीं होना चाहिए; वल्कि अधिकसे 
अधिक जितना इढह हो सकता हो उतना और हार्दिक होना 
चाहिए | अर्थात्‌ हमे अपनी सफछतामें कभी तिलमात्र भी सन्देह नहीं 
झेना चाहिए। सफल्तामें जितना ही सन्देह होता है, प्रयत्नमें उतनी ही 
दुर्बलता आती है और फ़िर सफलता उतनी ही दूर हो जाती हैं। इढ 
विश्वास ही सझव्ताकी जान हैं | भीषण ताप ही धातुओंकी गछाता है। 
इसी प्रकार प्रूणे अध्यबसाय और इढ विश्वास ही कठिनसे कठिन कार्य 
सिद्ध करता हैं | जिस काममें पूरी तरहसे जी नहीं छगता वह कभी 
पूरा नहीं होता । समाजमें साधारण कोंटिके छोगोकी संख्या इसी किए 
अधिक है कि अधिकांश लोग पूरा जी छगाकर कोई काम नहीं करते 
उनका निश्चय और प्रयत्न दोनों ही अबूरे और वेदम होते हैं और इर्सी 
लिए उनको कभी पूरी और ठीक सफलता नहीं होती | 

सफलताके लिए ऐसे इढ निश्चयकी आवश्यकता है जो कमी परा- 
छुमुख या पराजित होना जानता ही न हो | ऐसा निश्चय मनुष्यको 
सदा आगे ही वढ़ाता चछता है और चाहे कितनी ही जोखिम क्यो 
न सहनी पड़े, उसे कभी पीछे नहीं हटने देता । जब किसी मनुष्यका 
अपनी शक्ति और योग्यतापर विश्वास नहीं रह जाता, तब वह सफल- 
ताके छिए पूरा प्रयत्न करना छोड़ देता है और उसका प्रयत्न अथूरा रह 
जाता है | उस समय उसकी और तो कोई सहायता की ही नहीं जञा 
सकती; यदि कुछ किया जा सकता है, तो केबछ यही कि उससे 
फिरसे आत्म-विश्वास उत्पन्न किया जाय और उसके मस्तिष्कसे यह 
विचार निकाछ दिया जाय कि सब काम भाग्य या संयोगसे होते ह 
और उसके मनमें यह वात बैठा देनी चाहिए कि सफछता पूरा धर 
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प्रयत्न करनेसे ही होती हैं; ईश्वरने उसे केव्रछ भाग्य या संयोगपर 
निर्भर नहीं रक्खा है | डसे यह वात अच्छी तरह समझा देनी चाहिए 
कि यदि भाग्य कोई चीज है, तो तुम उससे भी बढ़कर कुछ हो; बल्कि 
तुम खय॑ उस भाग्यके विधाता हो । उसे समझा देना चाहिए कि खबं 
तुममें ही एक ऐसी शक्ति है, जिसका मुकाबछा कोई बाहरी शक्ति नही 
कर सकती | दस, जब उस जआदमीमें इतनी इढता, इतना साहस, और इतना 
विश्वास आ जायगा, तब उसके सब काम आपसे आप होने छग जामँँगे 
और उसके मार्गकी कठिनाइयाँ आपसे आप दूर होने ढगेंगी। 

हममें जिस वातकी जितनी ही अधिक छगन होंगी, जिस कामके 
किए हम जितने ही अधिक तमन्मय होंगे, वह बात---वह काम हम 
उतना ही अधिक, उतना ही उत्तम और उतना ही सहजमें कर सकेंगे | 
हम नीचेकी ओर देखकर अपने आपको और नीचे गिरा देते है | पर 
हमे सदा ऊपरकी और, सदा आगेंकी और, अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। 
तभी हम झआादशे उच्चता और महत्ता तक पहुँच सकते हैं | जो व्यक्ति 
दढ़तापूवेक कार्यसिद्धिकी ओर अग्रसर होता है, बह सफछता तक नहीं 
पहुँचता; वल्कि स्रयं ही मूर्सिमान सफलता हो जाता है | फिर उसे 
वाहरसे सफलता प्राप्त करनेकी नहीं रह जाती | वह खरं ही अपने 
आपमेंसे सफछताका निर्माण कर छेता है। यही सफछताका मूल मन्त्र 
ओर यही घुख्य रहस्य है | इसे हृदयंगम कर छेनेपर कभी विफक या 
निराश होनेकी नौबत नहीं आती । ऐसा व्यक्ति खर्य एक प्रकाश बन 
जाता है और जहाँ प्रकाश हो वहाँ अन्धकारका प्रवेश क्‍योंकर हो. 
सकता है ! 

जो काम देखनेमें असम्भव या बहुत कठिन जान पड़ता हो; यदि 
वही काम कोई आदमी साहसप्रतेंक करने छग जाय और साथ ही उसे 
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अपनी सफ़लताका पूर्ण निश्चय भी हो, तो इससे यही सिद्ध होता हैं कि 
उस आदमीमें अवश्य कार्य करनेका कोई बहुत बड़ा सुण है जौर बह 
काम करनेके योग्य है । और काम करनेके लिए इसी गुणकी सबसे 
अधिक आवश्यकता होती है | जिसमें यह गुण होगा, वह अन्यान्य बड़े 
बड़े गु्णोकते न होनेपर भी कठिनसे कठिने काम कर के जञायगा । परन्तु 
यदि उसमें यही मूल गुण न होगा, तो फिर चाहे उसमें और कितने ही 
बड़े गुण क्यो न हों पर प्रायः टसे बिफल्मनोरथ ही होना पड़ेगा | वह 
आत्म-विश्वास ही है, जो मनुष्यमें ईश्वरीय गुण और ईश्वरीय शक्ति उत्पन्न 
करता हैँ | अपने आपसमें सामथ्य और बल आदिका अनुभव करना 
मानों अपने आपमें ईश्वरीय शक्तिका अनुभव करना है और जब मलु- 
घ्यमें ईश्वरीय शक्ति आ जाय, तो फिर उसके लिए कोई कार्य अस- 
भ्भव नहीं रह जाता । 

जिस कोरम्बसने अमेरिकाका पता लगाया था, वह आत्म-विश्वासकां 
मानों प्रद्मक्ष मूर्ति था। स्पेनंके राजमन्त्री उसकी हँसी उड़ाया करते थे 
ओर उसके विचारों तथा बातोंमें उन्हें पागलपनका भान होता था। 
यदि वह उन झोगेके हँसी उड़ानेपर ध्यान देता तो कमसे कम उसे 
तो अमेरिकाका पता छगानेका कमी सौमाग्य प्राप्त न होता | फिर 
उसके बाद और कोई चाहे पता छगाता या न छगाता | पर नहीं, बह 
अपनी घुनका पक्का था और उसे अपने आपपर प्रूरा पूरा भरोसा 
था | वह अच्छी तरह जानता था कि मैं जो कुछ सोचता या समझता 
हैं, वह बहुत ठीक है और उसे में पूरा कर दिखलाऊँगा | वह एक 
छोटेसे जहाजपर सवार होकर अज्ञात समुद्र्म चछ पड़ा । उसके साथी 
मछाहोंने उसका बहुत विरोध किया और घर छौट चढछनेके लिए बहुत 
जोर दिया; परन्तु बह उन छोंगोंकी वातोमिं नहीं आया | वह एक खास 
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कामके लिए घरसे निकछा था । वह समझता था कि मैं यह काम 
अवश्य करूँगा और इसी लिए वह बिना काम किए घर नहीं छोट 
सकता था | मह्डाहों तथा दूसरे साथियोंने विद्रोह किया और उसे चुफ- 
चाप उठाकर समुद्रमें फेंक देने तकका विचार किया; परन्तु वह बराक 
आगे बढ़ता गया और नित्य प्रति अपनी डायरीमें यही लिखता गया कि 
आज हम अपने रास्तेपर पश्चिमकी ओर बढ़े और अन्‍्तमें उसके इप् 
इढ़ा' निश्चयका जी परिणाम हुआ उससे सारे संसारकी काया पलट गई। 

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इस प्रकारके सैकड़ों हजारों महाएु- 
रुष मिलेंगे, जिन्होंन केबछ अपने अध्यनसाय, इढ़ निश्चय और आक्- 
विश्वासके भरोसे ही संसारमें असम्भव समझी जानेबाछी सैकड़ों हजारे 
वार्तोंकी सम्भव कर दिखछाया और इस प्रकार सिद्ध कर दिया कि दृह 
निश्चय और आत्म-विश्वासके सामन संसारमें कोई वात असम्भव नहीं 
है | कोई ऐसा आविष्कारक, कोई ऐसा धर्मप्रबतक, कोई ऐसा वीर, 
कोई ऐसा महापुरुष नहों हुआ जिसमें इढ निश्चय और आत्म-विश्वास 
न हों। सच तो यह है कि बिना इन दोनों वातोंके मनुष्यमें महत्त्व भा 
ही नहीं सकता । वह किसी प्रकार वड़ा बन ही नहीं सकता | यही 
बातें ऐसी हैं जो अन्तमें मनुष्यकों प्रण सफल और विजयी बनाका 
छोड़ती हैं । वास्तविक बात यह हैं कि महत्ता तो ईश्वर खय॑ ही हममे 
भर देता है, पर हम उसपर उचित ध्यान नहीं देते और जबरदस्ती 
अपने आपमें अयोग्यता और तुच्छता आदिका आरोप करके अयोग् 
सौर तुच्छ बन जाते हैं। परन्तु यदि हम अपने विचारोंको कुछ और 
प्रशस्त करें, अपनी इृष्टि कुछ और विस्तृत करें, तो अनायास ही हम 
उन शुणोंसे अलंकृत हो सकते हैं, जो किसी बीर या महापुरुषमें पाए 
जाते हैं | यदि हम नीचेकी ओर देखना छोड़कर ऊपरकी ओर देखना 
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आरन्म करें, तो अवश्य ही उस स्थानपर पहुँच सकते हैं, जहाँ महत्ताके 
सिव्रा और कुछ है ही नहीं | 

यदि मनुष्यकी अवनतिका कोई सबसे बड़ा कारण है अथवा हो 
सकता है, तो वह एक ही कारण हैं और वह कारण है अपना ठीक 
ठीक महत्त न समझना, अपने आपको ख़र्य अपनी नजरोंमें गिरा देना | 
अपने आपको अयोग्य समझनेसे वढ़कर मूखंताप्ृर्ण व्रिचार संसारमें 
और कोई नहीं हो सकता | क्योंकि जों आदमी खुद ही यह समझता 
हो कि अमुक कार्य मुझसे नहीं हों सकेगा, उस आद्मीसे वह कार्य 
ससारकी और कोई शक्ति नहीं करा सकती | सबसे पहले आत्म-त्रिख़ा- 
सको मार्ग प्रदर्शन करना पड़ता है। तव उसके पीछे पीछे और 
गधक्तियँँ चलती हैं | यदि हम अपने लिए पहलेसे ही वहुन ही संकु- 
चित सीमा निर्धीरित कर के, तो फिर टस सीमासे आगे बढ़नेका हमे 
और अधिकार ही नहीं रह जाता | इसलिए हमें अपना उद्देश्य अधिकसे 
अधिक आगे बढ़ा के जाना चाहिए जिसमें हमें आगे बढ़नेके छिए बरा- 
वर स्थान मिलता रहें और कहीं पहुँचकर रुकना न पड़े | 
. हम यह बात मानते हैं कि किसी व्यक्तिके छिए अपने आपको बहुत 
बड़ा समझना और अपने मनमें ऊँचीसे ऊँची कब्पनाओंको स्थान 
देना बहुत ही कठिन है | परन्तु उससे भी बढ़कर कठिनता तो यह है 
कि बिना ऐसा किए वह कभी महान वीर और विजयी हो ही नहीं 
सकता | मनुष्य जबतक ऊँलची बातोंकी कल्पना न करे और उन कल्प- 
नाओंकी कार्य रूपमें परिणत करनेके किए अपनी योग्यता और बलूपर 
पूरा पूरा भरोसा न रखे, तव तक वह आगे बढ़ ही नहीं सकता | सबसे 
पहले ख़य॑ उच्चाकांक्षी होना ही योग्यताका एक बहुत बड़ा प्रमाण है 
झौर यदि साथमें यह मी जिश्वास हो कि हम जपनी जाकांधशा अवश्य 
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पूरी कर लेंगे, तो फिर उसकी योग्यतामें और किसी वातकी करतर ही 
नहीं रंह जाती | जिस परमात्माने हममें उच्चाकांक्षाएँ उत्पन्न कीं है, उसने 
साथ ही उसकी प्रूत्तिके साधन भी हममें रख दिए है । उसने हमें व्यथ 
इधर उधर ठक्करें मारनेंके लिए नहीं पैदा किया है; बल्कि किसी विशेष 
उद्देश्यकी पूर्चिके लिए उत्पन्न किया है | अतः हमें सदा यह विश्वात 
रखना चाहिए कि हममें उस उद्देश्यकी प्रूर्चिका सामर्थ्य भी अवश्य है। 
तभी हम वास्तवमें उस उद्देश्यकी प्ूत्ति भी कर सकते हैं आओ 
अपना जन्म तथा ईश्वरका प्रयज्ञ दोनों सफल कर सकते है | 

हमारे जीवनमें जितनी घटनाएँ होती हैं, अथवा जितने कार्य होते 
हैं उडन सबका कारण खय॑ं हममें उपस्थित रहता है। हमींसे सब कार्य 
निकलते हैं | जहाँ जो चीज पहले पहल दिखाई पड़ती है वह वहीँमे 
उत्पन्न होती है। हम जिस बातको कामना करते हैं और जिसके ढिए 
प्रय्ल करते है वही काम हमसे होता है । हममें एक ऐसी शक्ति होती 
है जो उस काम या बातकी आपसे आप आकृष्ट करके हम तक पहुँचा 
देती है। अतः यदि हम किसी व्यक्तिको किसी क्षेत्रमें बहुत अधिक सफलता 
प्रात्त करते हुए देखें, तो हमें समझ केना चाहिए कि उसने उसी सफ- 
छताका विचार किया है, उसीके छिए प्रयत्न किया है, उसीके ढिए 
अपने आपको योग्य समझा है और उसके लिए अपने आपको समर्थ 
बनाया है। उससे जो पद या मर्यादा आदि प्राप्त कौ हैं, वह खष 
उसके विचारों और प्रद्मत्तियोंका फठ है । इसलिए अपने देशके नवयुव- 
कोंकों हम सबसे पहले और सबसे बड़ी यही सतह देंगे कि अपने 
आपपर जहँ। तक॑ अधिक हो सके, विश्वास करो | अर्थात्‌ उन्हें सबसे 
पहले इस बातका पूरा पूरा विज्ञास रखना चाहिए कि अपने भाग्यके 
विधाता और निमोता हम स्क्‍य हैं. उन्हें समझ लेना चाहिए कि हमें 
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एक ऐसी अलोकिक और ज्पूर्तव शक्ति है जिसे यदि हम जाग्रत करके 
काममें छगा सके, तो हम जो काम चाह वहीं पूरा कर सकते हैँ | जब 
जे यह तत्त भली भांति समझ केगे तव उनका जीवन भी श्रेष्ठ हो 
जायगा और जे सब प्रकारसे सफर तथा सुखी भी हो जायेँगे ; संसा- 
रमे विज्वास ही एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए सुख, समृद्धि, समाम 
आऔर सफलताका द्वार खो सकती है| उसीके दाता हममें अजय बल 
आआा सकता है और उसीके द्वारा हम उन भाग्यवानोंमें परिगणित हो 
सकते हैं, जिनके स्पदी मात्रसे मिट्टी भी सोना हो जाती हैं। उसीके 
द्वारा मनुष्यमे एक ऐला तेज उत्पन्न हो जाता हैं जो उसके चारों ओर 
वर्ण प्रकाश करनेके अतिरिक्त उसके मार्गमें पड़नेवार्की सव विध्न बाबा- 
ओको तिनकेकी तरह जछा देता है। उसीके दारा उसे एक अपर 
दिव्य दृष्टि ग्राप्त होती है जिसकी सहायतासे वह ऐसी ऐसी चीजे देख 
सकता हैं जो किसी और प्रकार दिखाई ही नहीं पड सकतीं । 
जब उस आत्म-विश्वासके कारण हमें वे चीजे दिखलाई पड़ने लगती हैं, 
तब हम सब बातोंका विचार छोड़कर उन्हें प्रात करनेक लिए अग्रसर होने 
छगते हैं और अन्तमें उन्हें ग्रात्त करके ही विश्राम लेते हैं | बह्कि उन 
चीजोंके प्राप्त हो जानेपर भी हम विश्राम नहीं छेते | क्योंकि उस समय 
हमे उनकी अपेक्षा और भी अधिक महत्तकी तथा मुन्दर चीजें दिख. 
राई देने लगती हैं और तब हम उन्हें प्रात करने रूग जाते हैं | तात्पर्य 
यह कि उस समय हम एक ऐसे मार्मपर पहुँच जाते हैं जिसमें निरन्तर 
आगे ही बढ़ते जाते हैं और हमारे रुकने या पीछे मुडढ़नेकी कोई सम्मा- 
बना ही नहीं रह जाती । यही जीवनका वास्तविक पथ होता है और 
ग्त्यक समझदार आदसीको इसीका पथिंक बनना चाहिए [| इसी 
पथके पथिवोंने बद्दे बढ़े पहाड काटकर फेंक दिए हैं, बिकिट नदियों- 
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पर पुर बाँघे है, समुद्रके नौचे सुरंग खोदी हैं और शून्य आकाशमे 
चलनेंके लिए भी वैसा ही इृढ मार्ग बनाया है जैसा कि घन प्रथ्वीफ़ 
मिलता है | 

विश्वास कभी धोखा नहीं देता | त्रह सदा जादूका सा काम करत 
हैं। बन्चन, बाघाएँ और सीमाएँ उसके सामने कोई चीज नहीं है। 
आगे बढ़ने और उन्नाति करनेका उससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। 
वही>संकंल -सिद्धियोंका दाता है और वही समस्त सौमाग्यका सूझ् है। 
उसीका ध्यान करों, उसीका चिन्तन करों और उसीकों प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करो | तुम्हारी सारी कामनाएँ पूरी होंगी | तुम्हारा इहछोक भी 
सुधेरेगा और परछोक भी | फिर तुम्हें संसारमें उससे बढ़कर और कोई 
चीज दिखलाई ही न पड़ेगी । 


>> 
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हम जो काम करता चाहते हैं उसके पूरा करनेमे हमारा दढ़ 
मिश्वय भी बहुत बड़ा सहायक होता है । किसी कार्यके सम्बन्ध हमारा 
निश्चय जितना ही अविक इढ़ होता हैं उसमें सफछता भी उतनी ही अधिक 
होती है | हमे जो कुछ करना हो, वह बहुत ही इड़ता और तत्परताके 
साथ करना चाहिए। तोपके गोलेको छोहेकी किली मोटी आादरमें घीरे धीरे 
बैसानेका प्रयत्न कभी सफर नहीं हो सकता। सफलता तभी होगी जब 
बह गोला विद्युतके वेगके साथ चलेगा | उसी दशामें वह सीधा 
जाकर चादरके पार हो सकेगा | ठीक यही दशा मनुष्यके प्रयत्नोवी 
होती है । 

प्रायः छोग कहा करते हैं---देखिए यदि ईश्वरने चाहा तो, यदि 
हमारे भाग्यमें हुआ तो, यदि हो सका तो, आदि आदि | पर वे छोग 
यह बात नहीं जानते क्रि उनके कथनमें रूगा हुआ यह “ यदि ? सन्दि- 
खताका सूचक होता है और इससे वक्ताकी अयोग्यता तथा अकर्मप्पता 
सूचित होती है। परन्तु यदि कोई दुर्वहहदय आदमी भी किसी 
अवसरपर कोई वात इढ़तापृवक कह बैठे, तो इससे उसके हृदयमें एक नया 
बढ आ जायगा और वह जविक तत्परतापूर्वक काममे छगकर अपेक्षाकृत 
अधिक सफलता प्रात कर सकेगा | 

मनुष्यको कभी इस ढंगसे कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिसमे 
किसी प्रकारका सन्देह या अनिश्चय सूचित होता हो । यहाँ तक कि 
हमे कभी यह भी नहीं कहना चाहिए कि हम कभी ने कभी सफकछ 

सा ११ 
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पर पुल बाँघे हैं, समुद्रके नीचे सुरंगें खोदी हैं और शून्य जाकागम्े 
चलनेके लिए भी वैसा ही इढ़ मार्ग बनाया है जैसा कि धन पृृष्वीफ़र 
मिलता है | 

विश्वास कभी धोखा नहीं देता । वह सदा जादूंका सा काम करता 
है। बन्धचन, बाधाएँ और सीमाएँ उसके सामने कोई चीज नहीं हैं। 
आगे बढ़ने और उन्नति करनेका उससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। 
बही-संकेड-सिद्धियोंका दाता हैं और वही समस्त सौभाग्यका सृश है। 
उसीका ध्यान करो, उसीका चिन्तन करों और उसीकों प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करों । तुम्हारी सारी कामनाएँ पूरी होंगी । तुम्हारा इहछोक भी 
सुघरेगा और परछोक भी | फिर तुम्हें संसारमें उससे वढ़कर और कोई 
चीज दिखलाई ही न पड़ेगी | 
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हम जो काम करना चाहते हैँ उसके प्रूरा करनेमें हमारा इठ 
निश्चय भी बहुत बड़ा सहायक होता है | किसी कार्यके सम्बन्ध हमारा 
निश्चय जितना ही अविक इढ होता हैं उसमें सफलता भी उतनी ही अधिक 
होती है | हमें जो कुछ करना हो, वह बहुत ही इड़ता और तत्परताके 
साथ करना चाहिए । तोपके गोलेको झोहेकी किसी मोठी चादरमें घीरे धीरे 
धैसानेका प्रयत्न कभी सफल नहीं हो सकता। सफछता तमी होंगी जब 
बह गोंछा बिद्युतंकं वेगके साथ चलेगा । डसी दमा वह सीधा 
जाकर चादरके पार हो सकेगा । ठीक यही दशा मनुष्यके प्रयस्नोकी 
होती है । 

प्रायः छोग कहां करते हैँ---देखिए यदि ईश्वरने चाह्म तो, यदि 
हमारे भाग्यमें हुआ तो, यदि हो सका तो, आदि आदि | पर में छोन 
यह बात नहीं जानते कि उनके कथनमें छगा हुआ यह * यदि ? सन्दि- 
खताका सूचक होता है और इससे वक्ताकी अयोग्यता तथा अकर्मण्यत्ता 
सूचित होती है। परन्तु यदि कोई दुर्वलहदव आदमी भी किसी 
अवसरपर कोई वात दृढ़तापृ्वक कह बैठे, तो इसले उसके हृदयमें एक नया 
बल आ जायगा और वह अधिक तत्परताएूर्वक काममें छगकर अपेक्षाकृत 
अधिक सफलता प्राप्त कर सकेगा | 

मनुष्यकोी कमी इस ढेंगसे कोई वात नहीं कहनी चाहिए जिसमे 
किसी प्र॒कारका सन्देह या अनिश्चय सूचित होता हो । यहाँ तक कि 
हमे कमी यह भी नहीं कहना चाहिए कि हम कमी न कमी सफल 


सा ११ 
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होंगे | हमें सदा यही कहना चाहिए कि हम मूर्तिमान्‌ सफलता है योर 
सफल-मनोरथ होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है | हमें यह नहीं कहना 
चाहिए कि एक वह समय भी आवेगा जब कि हम प्रसन्न और सुखी 
होंगे | बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि हमारा जन्म ही सदा सुखी 
और प्रसन्न रहनेके छिए हुआ है । 


हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हों, उसपर हमें अपना प्रा परत 
अधिकार समझना चाहिए | हमें समझना चाहिए कि वह चीज हमोरे 
लिए ही वनी है और हमारा जन्म उसीके लिए छुआ है। इस प्रकारके 
विचारसे हममें एक ऐसा अलोकिक वल आ जायगा जिससे हमारे उद्दे- 
श्यकी सिद्धिमं बहुत अधिक सहायता मिलेगी | हमें सदा यही सोचते 
और समझते रहना चाहिए कि---हम स्वास्थ्य हैं, हम बल हैं, हम सिद्धान्त 
हैं, हम सत्य हैं, हम न्याय हैं, हम सौन्दर्य हैं । क्योंकि हम इन्हीं सब 
वार्तेकि आदरशीपर बनाए गए हैं | इस प्रकारके सोचने और समझनेझ 
परिणाम यह होगा कि हमारे जीवनमें इन सब बातोंका आपसे आए 
बिकास होने छंगेगा | 


वात यह है कि हम जो कुछ अपने सम्बन्धमे सोचते हैं वही बन 
जाते हैं; उसके अतिरिक्त और कुछ बन ही नहीं सकते । जो छोग घन 
उपार्जन करनेवाले होते हैं, वे सबेरे उठकर यह नहीं सोचते कि देखो 
आज न जाने क्या होगा | देखें आज कुछ मिल्ता है या नहीं | मंच्छा, 
हम प्रयत्न करेंगे, चाहे सफछता हो और चाहे न हो । बल्कि उन्हे 
इस बातका इढ़ निश्चय होता है कि हम आज भी अवश्य कुछ उपाजन करेंगे 
और निश्मयकी अपेक्षा कुछ अधिक ही उपाजन करेंगे | अपने मनमें इसी 
बातका इदढ़ निश्चय रखते हुए वे ्तापूर्वक अपने काममे छग जाते हैं 


श्र इढ निश्धय। 


और बिना कुछ उपार्जन किए नहीं रहते | प्रत्येक व्यक्तिकों अपने उद्दे- 
श्यके सम्बन्धर्म सदा इसी प्रकारका विचार रखना चाहिए और केवल 
विचार ही नहीं रखना चाहिए वल्कि टस विचारपर इढ्ताउनंक विश्वास भी 
रखना चाहिए | क्योंकि विन्ना विश्वासका और कोर विचार कुछ भी 
मूल्य नहीं रखता | 


मनुष्यकी उद्देश्यसिद्धिपर इस इंढ़ निश्चयका जो शुभ परिणाम होता 
है, उससे सब छोग परिचित नहीं होते । परन्तु जो छोग उससे परि- 
चित होते दे, वे इसके रामवाण द्वोनेमें कभी किसी प्रकारका सन्देह 
नहीं करते | इस प्रकारका इृढ़ निश्चय मनुष्यक्री सोई हुई शक्तियाकों 
जाप्मत कर देता है और उसे कार्य करनेमें बहुत अधिक समर्थ बना 
द्वेता है | 


इस सम्बन्धमे एक बात और है। वह यह कि हम जो निश्चय करते 
हैं वह निश्चय केवछ मनमें ही न होना चाहिए बल्कि हमें अपने मुँहसे 
उस निश्चयका उच्चारण भी करना चाहिए। मनमें तो दिन रातमें हजारों 
बाते सोची जाती हैं | इसकिए केवछ मनमें सोची हुई वातोंका हमपर 
उतना अच्छा और अधिक प्रभाव नहीं पड़ता; परन्तु जिस निश्चयका 
हम अपने मुँहसे उच्चारण करते हैँ उसका इसपर विशेष और स्थायी 
प्रभाव होता है। बहुधा हमारी सोई हुई शक्तियाँ इसी प्रकार जोरसे 
उच्चारण किए हुए निश्चयोंके द्वारा ही जाग्रत होती हैं | प्रायः छोगोका 
सन दुर्बक छुआ करता है और वह एकामग्र होकर इढ्तापूर्वक्त कोई 
निश्चय नहीं कर सकता | ऐसे मनका निश्चय प्रायः कोई निश्चय नहीं 
होता | परन्तु यदि उसी निश्चयमें हम मौखिक उच्चारण भी मिद् दे, 
उससे सम्वन्ध रखनेवाले शब्द हमारे भुहते निकलकर हमारे कानोमे 
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प्रवेश करें, तो हमपर उनका कुछ और ही प्रभाव पड़ता है | उस 
दशामें उसमें मानों दूना जोर आ जाता हैं। हम प्रायः देखते हैं कि 
मामूली तौरपर हम अपने मनमें जो बातें सोचा करते है, उन बातोंका 
हमपर कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता । परन्तु यदि वही बातें हम किसी! 
पुस्तकमें पढ़ते हैं तों उनका हमपर बहुत अच्छा और स्थायी प्रभाव 
होता है | हम चित्र आदि देखकर पहाड़ों, समुद्रों आदि अनेक प्राइ- 
तिक पदा्थोंकी बहुत कुछ कब्पना कर लेते हैं। परन्तु उन कब्यवा- 
ओका हमपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । परन्तु यदि हम प्रयक्ष 
रूपसे पहाड़ों या समुद्रों आदिको देख के, तो उनका हमयपर एक विशेष 
और स्थायी प्रभाव होता है | इस प्रकार यदि हम अपने मनमें कोई 
बात सोच लें, तो उस सोचने मात्रका हमपर कोई विशेष प्रभाव नहीं 
होता; परन्तु यदि हम उसी सोंची हुईं बातका सुँहसे उच्चारण करें और 
उसी वातकी फिर अपने कानोंसे सुने, तो उसका हमपर एक विशेष 
और स्थायी प्रभाव होता है। उस दशामें उसमें एक विशेष प्रकार्सी 
स्पष्टता, एक विशेष प्रकारका वछ जा जाता है. जो साधारण रुपे 
सोची हुई बातमें कदापि नहीं हों सकता | केबछ मनमें सोची हुई बात 
कार्य रूपमें परिणत नहीं की जा सकती, क्योंकि दिन रातमें हजारो 
बातें सोची जाती हैं और इसलिए कोई खास कामकी सोची हुई बात भी 
उन्हीं साधारण बातोंकी कोटिमें आ जाती है; परन्तु यदि वही बात एक 
या अनेक बार मुंहसे कह भी डाली जाय तो उसका हमपर कुछ और ही 
प्रभाव होता है | उस दशामें हमारा वह निश्चय बहुत अधिक दृढ़ हो 
जाता है और हममें उसे कार्य रूपमें परिणत करनेकी एक नई शत्ति 


आ जाती है | दो चार बार इस बातका अनुभव करके प्रत्मेक पाठक 
इस सिद्धान्तकी सत्मत्ताका निश्चय कर सकता है 


श्द५ इंढ़े निश्चय 


हममे जो दुरबल्ताएँ और त्रुटियाँ हैँ उनका निवारण और पूर्ति इस 
क्रियासे बहुत सहजमें हो सकती है| पाश्चाद्य देशोंम बहुत से लोग ऐसे 
है जिन्होंने इस प्रक्रियासे बहुत अधिक छाम उठाया है। वे मानो 
अपने आपसे बातें करते हैं और अपने सम्बन्धमें उन्हें जो कुछ कहना 
होता हैं बह वे अपने आपसे ही कह छेते हैं । इस प्रकारके आत्मगत 
कथनका परिणाम वही होता हैं जो किसी सच्चे मित्र अथवा अच्छे महा- 
स्माओँके उपदेशों और परामशोका होता है । इस प्रक्रियासें केबछ का- 
मनाएँ ही पूरी नहीं की जाती हैं, वल्कि अपने व्यक्तिगत दोष भी दूर 
किए जाते हैं | इसलिए इससे हमारी आत्मिक उन्नति भी हो सकती है 
और नेतिक उन्नति भी | 

जब किसीको इस प्रकार अपने आपसे बाते करनी हो, तब उसे 
जनसमूहसे बहुत दूर किसी ऐसे एकान्त स्थान चढछे जाना चाहिए 
जहाँ औरोंकी उपस्थितिका अनुभव न हो सके और जहाँ स्वच्छन्दतापू- 
बंक अपने आपसे बातें की जा सकें । ऐसे स्थानपर पहुँचकर सोचना 
चाहिए कि हममें कौनसी त्रुटि है अथवा हमारी कार्यसिद्धिमें कौनसी 
बात बाधक है | यदि हम किसी काममें छगे हों, तो उसके सब अंगोपर 
विचार करना चाहिए | तात्पर्य यह कि हमें अपनी जो वर्तमान आव- 
इ्यकताएँ प्रतीत होती हों उनपर हमें विचार करना चाहिए और तब 
उनके सम्बन्धमें अपना कर्तव्य निश्चित करना चाहिए; और जब वह 
कर्तब्य निश्चित हो जाय, तब हमें अपने आपको जोरसे वह निश्चय कह 
सुनाना चाहिए | हमें जोरसे और इस प्रकार स्पष्ट शब्दोंमे कहना 
चाहिए जिससें वह बात हमें बहुत अच्छी तरह सुनाई दें। हमें कहना 
चाहिए कि हम मविष्यमें अमुक दोष न करेंगे, हम अमुक प्रकारका 
व्यवह्वार या आचरण न करेंगे, हम अमुक कार्य अमुक प्रकारसे करेंगे, 
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आदि आदि | इस प्रकारके आत्मगत कथनका हमारे आचरण और 
कार्योंपर इतना अधिक और इतना झ्ञुभ परिणाम होगा कि. उसे देखका 
हमें परम आश्चर्य होगा और हम सदाके लिए समझ छेंगे कि अपने 
दोषोंके दूर करने और अपने कार्योमें सकता प्रात्त करनेका, इससे 
अच्छा और श्ुगग और कोई साधन है ही नहीं | इस प्रकार एकान्तमे 
जोर जोरसे अपने आपको सुनाकर हम जो उपदेश देंगे, जो परामशों देंगे, 
बह किसी वड़े महात्मा या सांघुके दिए हुए उपदेशों आदिसे कम प्रभा- 
बशाली न होगा । 

मान लीजिए कि किसी व्यक्तिमें चिड़चिड्ापन बहुत अधिक हैं और 
उसके अधिकांश कार्य इसी एक दुर्गुणंके कारण नष्ट होते हैं। उसे 
उचित हैं कि वह एकान्तमें जाकर नित्म अपने इस दोषपर विचार करे 
और सोचे कि इससे मेरी कब, कहाँ, और कितनी अधिक हानि हुई 
है। तब फिर उसे अपने आपसे कहना चाहिए कि मैं अच्छी तरह 
जानता हूँ कि यह चिड़चिड़ापन ही मेरे सब काम खराब करता है, यह 
मेरी बहुत बड़ी मानसिक दुवंलता है | मुझे जो कुछ करना चाहिए, 
बह में इसीके कारण नहीं कर सकता हूँ | इस दोषके कारण छोग मेरी 
हँसी भी उड़ाते हैं, मुझे चिढ़ाते भी हैं और मुझे बेवकूफ भी बनाते है 
और मेरे सब कार्यो्में बाधक मी होंते हैं। इसलिए मुझे इस दोषसे 
अपना पीछा छुड़ाना चाहिए और जिस प्रकार हो अपने खमा- 
ब॒का, अपने खमावके इस चिड़चिड़ेपनका अन्त करना चाहिए । यदि 
और बहुतसे साधारण लेगोंकी अपेक्षा मुझमें अनेक गुण अधिक हैं; 
परन्तु फिर इस एक दुर्गुणके कारण ही मेर सफर होनेमें अनेक बाधाएँ 
होती हैं । परन्तु अब में अपने इस दुर्गुणपर प्रर्ण विजय प्राप्त करनेका 
इढ निश्चय करता हूँ | चाहे जो हो, अब में इससे अवश्य अपना पीछा 


१६७ इढ निश्धय। 


छुड़ाऊँगा और आजहीसे इसका अन्त करना प्रारम्भ ऋरूँगा, आदि 


आदि | 


यदि कोई व्यक्ति चरित्रश्नष्ट हो तो उसे अपने आपसे कहना चाहिए 
कि मेरे शरीर और मेरी आत्माका मेरे अनाचारके कारण बहुत बुरी तरह 
नाश हो रहा है | इसके कारण में अपने समस्त भात्री सुखोंका नाश 
कर रहा हैँ | में बेखछ अपना ही सर्वस्व नष्ठ नहीं कर रहा हूँ वत्कि 
अपनी छ्ली, अपने वाल बच्चों और अपने परिवारके लोगीका भी वहुत आहिल 
कर रहा हैँ और समाजमे बहुत बुरा आदर्श खड़ा कर रहा हूँ | आजसे 
में शपथ खाता हूँ कि में कभी कुमार्ममें प्रद्तत न होऊँगा और ने कभी 
कोई ऐसा कारये करूँगा जिसके कारण में लोगोंकी नजरोसे गिर जाऊँ। 
में अपने पिछले अनाचारोंके लिए पश्चाताप करता हूँ और भजिष्यमे 
उनसे घृणा करनेका इढ़ निश्चय करता हूँ | भवतक में आदमीयतसे बहुत 
गिरा रहा हूँ, पर जब में अपने आपको सुधारूुँगा और अपने आपको 
चरित्रवान्‌ बनाऊँगा, आदि आदि | 


जब कमी एकान्तमें अवसर मिले तव मनुष्यकी अपने आपको 
सुधारने और उन्नत करनेके लिए इसी प्रकार अपने आपसे बातें करनी 
चाहिए | थोड़े ही दिनोंमें उसे यह देखकर बहुत अधिक आश्चर्य होगा 
कि इस प्रकार अपने आपसे वातें करनेका उसके चरित्रपर केला अच्छा 
प्रमाव पड़ता हैं और बह कितनी जब्दी बुरी आदतों और बुरे कामोकों 
छोड़कर उनसे बिलकुछ अलग हो जाता है। इस ग्रकारकी वातोंसे थोड़े 
ही दिनोंमें उस व्यक्तिमें इतना अधिक कट जा जायगा कि वह अपनी 
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परन्तु इसके साथ एक वात और है । जब इस प्रकार अपने आपसे 
बातें की जाये, तब अपने मनमें इस बातका इढ निश्चय भी होंना 
चाहिए कि हममें अपने दोपोंपर विजय प्राप्त करनेकी पूरी पूरी सामरध्य 
हैं और अब हम कभी इन दोषोंके फेरमें न पड़ेंगे | यदि हमारे विश्वा- 
समें कुछ भी कमी होगी, अथवा अपनी योग्यता तथा सामर्ध्यमे कुछ 
सन्देह होंगा तो परिणाम उतनदा अधिक शुभ न होगा | 
इसलिए दोषोंपर विजय प्राप्त करनेकी अपनी योग्यतापर प्रा प्र 
विश्वास रखना चाहिए | कहना चाहिए कि मेरा जन्म इसलिए 
नहीं हुआ है कि दोष और दुर्गुग मुझपर प्रमुत्व स्थापित को | 
और जब तक मैं अपने दोषों और दुर्गुणोंकों दूर न करूँगा तब 
सक मेरा वास्तविक उद्देश्य कभी सिद्ध न होगा | जब तक मुझमें ये 
शत्रु रहेंगे, तब तक ये मेरी सारी योग्यताओंका नाश करते रहेंगे और 
मुझे कभी आगे बढ़नेका अवसर न देंगे। परन्तु अब मैं इन दोषो 
और दुर्गगोंको अपने आपमें नहीं रखना चाहता और चाहे जैसे 
होगा मै इनका समूल नाश करके छोड़ँगा | अब में कभी बुरी बातोके 
पास भी न जाऊँगा और न बुरे आदमियोंके साथ किसी प्रकारका 
सम्बन्ध रकखूँगा | में मनुष्य हूँ और मुझे वास्तविक अर्थमें मनुष्य बनना 
चाहिए । अपने पशुताके भावोंकों सुझे निकारू बाहर करना चाहिए। 
मुझमें एक विशेष देवी शक्ति है जो ऐसी बुरी बातोंसे बहुत प्रषषा 
करती है | उसीकी सहायतासे में अपने ये सारे दोष दूर करूँगा और 
सपना चरित्र सदा निर्मछ तथा निष्कलूुंक रक्रूँगा। 

यदि इस प्रक्रियाका तुरन्त ही कोई शुभ परिणाम देखनेमे न आबे, 
तो निराश नहीं होना चाहिए। बराबर इढ़ निश्चय और विश्वासपूर्वक 
अपने आपसे बातें करते रहना चाहिए। अन्तमें अवश्य ही मनोरथ 


श्द््थ हढ़ निम्नय 





सिद्धि होगी । इच्छाशक्ति तो इस कामसे सहायता करेंगी हीं, पर 
इच्छाशक्तिकी अपेक्षा ढ़ निश्चमें हजार गुना अधिक वल हैं; और 
सबसे अधिक बछ इस -बातमें है कि मनुष्य समझे कि मुझमें एक देंती 
अंश है जो सबसे अधिक बल्वान्‌ है और जो सुझे अवश्य विज्यो 
करेगा | जब किसी व्यक्तिकों अपने अन्दर रहनेवाले देवी अंशके दर्शन 
होने लगेंगे, तब वह उसके वरू और सहायताका अजजुभव करने रोग | 
जब बह अपने अन्दर रहनेवाल ईश्वरीय अंशकी सहायताका विश्वास 
ओर भरोसा करने छगेगा, तव मानो वह इंख़रीय सत्ताके साथ मिलकर 
एक हो जायगा। उस दशामें संसारकी कोई शाक्ति उसके मुकाबलेसे न 
वहर सकेगी और वह जिस ओर इष्ठि डलेगा, टसी ओर उसे ब्रिजय 
आप होगी । 


थों देखनेम तो यह विचार बिल्कुल नूरखतापृ् बल्कि पागलोकासा जान 
पड़ता हैं कि कोई आदमी एकान्तमें जाकर जोर जोरसे अपने साथ वातें करे; 
यह खय॑ ही बोलनेबाला हो और खबं ही सुननेषाला | झेकिन यदि अपने 
दोष दूर करनेके लिए यह प्रक्रिया की जाय, तो इसमें सन्देह नहीं कि 
इससे वहुत अधिक छाभ्र उठाया जा सकता है । संसारमें छोटा या बड़ा 
कोई ऐसा व्यक्तिगत दोष नहीं है, जो इस प्रकार एकान्तर्मे अपने 
आपसे बातें करके दूर न किया जा सकता हो । मान लीजिए कि आप 
बहुत ही शरमीके हैं और चार आदमियोंके सामने जानेंगे और उनसे 
बातचीत करनेमें आपको बहुत छब्य जान पड़ती है। अब यदि 
आप एकान्तमें वेठकर अपने आपसे कहने छगें कि यह हमारा बड़ा 
'भारी दोष है और जैसे होगा हम अपना यह दोष दूर करेंगे, त्तों सच- 
झुच आपका यह दोष बहुत ही शीघ्र दूर हो जायगा | इसी प्रकार और 
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भी जितने दोष हैं, वे सब दूर किए जा सकते हैं। आवश्यकता है 
केवछ इढ़' निध्य और अभ्यासकी | 


जब कोई व्यक्ति अपना कोई दोप दूर करनेके लिए अपने आपसे 
बातें करता हो, उस समय उसे अपने मनमें कमी इस बातका यान 
नहीं छाना चाहिए कि छोग मुझे देखते होंगे और देखकर हँसते होंगे। 
उस समय उसे अपने मनमें समझना चाहिए कि में किसीसे छोटा नहीं 
हैं वल्कि सवके समान हूँ । कोई कारण नहीं है कि कोई मुझपर 
हैँसे | इस प्रकारका विश्वास रखनेसे उसमें अधिक इढ़ता तथा बढ 
आवेगा और शीघ्र सझछता प्राप्त होगी । 


यदि कोई व्यक्ति बराबर अनिश्चयकी अवस्थामें पड़ा रहता हो और 
जब्दी किसी वातका निश्चय न कर सकता हो, तो उसे उचित है कि वह 
इड्वताएूर्वक यह निश्चय कर के कि अब में अपने मनमें किसी प्रकारका 
सन्देंह उत्पन्न होनेका अवसर ही न आने दूँगा और सन्देंह आनेसे 
पर्व ही कुछ न कुछ इढ़ निम्वय अवश्य कर ढूँगा और उसीके भनु- 
सार कार्य भी आरम्भ कर दूँगा। सदा जनिश्चित दशामे पड़े रहने और 
कुछ भी न करनेकी अपेक्षा कोई गछती कर बेठना कहीं अच्छा है। 
इसमें मनुष्य चाहे पहले कुछ भूलें कर वेठे, परन्तु उसमें कर्मण्यता तो 
आवैगी । फिर कुछ दिनोमें काम करते करते वह उचित और उपयुक्त 
निर्णय करना भी सीख छेगा | 


मतलव यह कि हममें जो दोष हों उन दोषोंकी निकालने और उनके 
विपरीत गुण स्थापित करनेका प्रयत्न करना चाहिए | यदि किसीमें अपनी 
योग्यतापर विश्वास न होगा, तो उसमें अपने आपपर विश्वास उत्पन्न हो 
जायगा | यदि उसमें साहसका अभाव होगा, तो वह साहसी हो जायगा | 


ह्जर्‌ हंढ' निश्चय ! 





आवश्यकता केवल इस वातकी है कि मनुष्य यह बात भर्ती माँति अपने 
मनमें समझ छे कि मुझमें एक ईश्वरीय शक्ति है जो सुझे सदा सब्र 
कामोंमें विजयी रूखेगी | सबसे वड़ी कठिनता तो यही है कि छोग वास्त- 
ब्रमें जितने थोग्य होते हैं उसकी अपेक्षा अपने आपको कहीं कम योग्य 
समझते हैं | वें अपनी झक्तियोंकी ठीक ठीक कब्पना नहीं करते | वे 
जान बूझकर अपनी इष्टिमें अपना महत्त कम कर देते हैं, अपने आपको 
छोटा बना लेते है और सतरयं ही अपने आपको तुच्छ इश्सि देखने छगते 
है | इसका कारण यही है कि वे यह वात नहीं जानते कि प्रत्येक 
मनृष्यसे एक ईश्वरीय अंश द्वोता है जो उसे सर्वश्रेष्ठ बना सकता है । 
परन्तु जब भनुष्यकी इस वातका ज्ञान हो जाता हैं तव उसमे एक नई 
शक्ति आ जाती हैं| उस दरशामें वह अपनी शक्तियोंकी ठीक ठीक 
कल्पना करने छगता है और कठिनले कठिन कार्य करनेसें थी समर्थ 
हो जाता है | प्रत्येक व्यक्तिको सबसे पहले अपनी इसी ईश्वरीय शक्तिका 
ज्ञान प्रात करना चाहिए | यही ज्ञान भनुष्यकी समस्त शक्तियोंकों जाग्मत 
करके कार्य करनेके योग्य बनाता हैं और उसकी सारी ब्रुटियोंकी दूर 
करता हैं । यदि यह ज्ञान जीबनके आस्मभमें ही ग्राप्त हो जाय, तो 
मनुष्य उससे वहुत अधिक छाम उठा सकता हैं | अपने अन्तर्गत 
इश्वरीय शक्तिका ठीक ठीक ज्ञान और कब्पना न होनेके कारण ही 
लाखों करोड़ों आदमी जन्मभ्र अनेक प्रकारके कष्ट भोगते रहते हैं 
और अन्तमें अनेक प्रकारकी दुर्देशाएँ भोगकर बड़ी बुरी तरहसे मर 
जाते हैं। यह सुन्दर मीठे जलकी बढ़िया नर्दीके किनारे प्यासे मरना 
नहीं है तो और क्या है ! हमें ईश्वरने एक ऐसी खानका मालिक बना 
दिया है जिसमें सब कुछ मौजूद है । आवश्यकता है केबल उस खान- 
का जन होनेवी और उसे खेदकर अपनी आवश्यकताके अनुसार चीजें 
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निकालनेकी | हमें सबसे पहले अपनी आवश्यकताओंका ठीक ठौक 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और तब उसी ईश्वरीय खानमेंसे वे सब चौजे 
निकाढनी चाहिए । अपने उद्देश या आदरशकी और अपनी सारी शक्ति- 
योंके साथ बढ़ना आरम्भ कर देना चाहिए और कभी किसी दरशामे भी 
पराड्मुख न होना चाहिए। हमें अपने मनसे नकारात्मक तत्त बिलवुछ 
निकाछ देना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि हम स्वयं ही अपने 
ईश्वर और खये ही अपने सौभाग्यके निर्माता हैं | जो आदमी ये तब 
बातें अच्छी तरह समझ लेता है फिर उसे किसी चीजका अभाव नहीं 
रह जाता | वह सब तरहसे सुखी, सम्पन्न और सफल हो जाता हैं; 
आर यही जीवनका चरम उद्देश्य हैं जिसे सिद्ध करनेका संब छोगोको 
पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए | 


००२३४ ४८८८८८८८... 
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१३-मानसिक सूचना। 
--# न कई 
ध्यायतों विषयान्युंसः संगस्तेबूपजायते । 
संगात्संजायते काम: कामात्कों थीं इमिज्ञायते ॥ 


अर कक क ककेके ह॥ ॥ २७७ ० छः #%++ #+७ ॥%छकफन 


स्घुतित्रंशाहछ्धिनाशों बुद्धिवाश्ात्म्रणश्यति ॥ 

लचीता । 
जो छोंग अपराधी होते है वे शरीरस तो पीछे अपराध करते हैं परन्तु 
सबसे पहले वे अपने मनसे अपराध करते है । पहले चे अपने मानसिक 
जगतमें किसी अपराधकी बार वार कल्पना करके मानो उस अपराधका 

अभ्यास करते हैं और तब अन्तमें दरीरद्वारा बह अपराध करते हैं । 
न्यूयार्कमें एक ऐसा अपराधी था जिसने वहेँकि भिन्न भिन्न जेलोंमे 
पर्चौस वर्ष बिताए थे । एक अवसरपर उसने कहा था कि मेंने कभी 
स्वप्नने भी अपराधी होनेका विचार नहीं किया था| परन्तु आस्ममसे 
ही मेरी प्रद्मति ऐसे काम करनेकी और थी जो दूसरोंको असम्भवसे 
'जान पड़ते हों । जब में कभी किसी बहुत बड़े आदमीके मकानपर 
जाता था, तो मेरे मनमे यह विचार उत्पन्न होता था कि मैं किसी प्रकार 
रातके समय इस प्रकार इस मकानमें पहुँच जाऊँ कि जिसमें कोई मुझे 
देख न सके । जब कई बार इस प्रकारका विचार मेरे मनमें उत्पन्न हुआ, 
तब अन्तमें एक बार मेंने यह विचार कार्यरूपमें परिणत कर डाहा | 
एक बार रातके समय में एक बड़े आदमीके मकानपर पहुँच गया 
ओर जब कि सव छोंग सोए हुए थे तब में बहुत अभिमानपृर्वक हर 
एक कमेरेंमें यह सोचता हुआ घूमने छगा कि देखो में कितना बढ़ 
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बहादुर हूँ कि यहाँ तक पहुँच गया । यहाँ किसीको मेरे आनेकी खक 
भी नहीं हो रही है और मैं आनन्दसे सारे घरमें घूम रहा हूँ । तबसे 
मेंगर साहस बढ़ गया और में प्रायः अवसर देखकर इसी प्रकार छोगेकि 
मकानोंमें घुसने छया | जब जब में किसी मकानसे निकलता था तथ 
- तब मैं यही समझता था कि में कोई बहुत बड़ा और बहादुरीका काम 
करके आ रहा हूँ। में उन मकानोंसे कुछ चौजें भी उठा छाया करता 
था; परन्तु वे चीजें बहुमूल्य होनेके कारण नहीं उठाया करता था 
बल्कि यह समझ कर उठाया करता था कि में कितनी बड़ी जोखिमका 
काम कर सकता हूँ | उस समय मे स्वप्नमें भी इस बातका अनुमान 
नहीं कर सकता था कि मेरा यह काम अनुचित है और चोरीमें गिना 
जायगा । धीरे घीरे मुझे इस तरहके काम करनेकी आदत पड़ गई और 
उस आदतसे पीछा छुड़ाना मुश्किक हो गया | जब पहले पहल में 
पकड़ा गया तब भी में यह नहीं समझ सकता था कि मैं किसी समय 
बड़ा भारी अपराधी बन जाऊँगा । परन्तु अन्त हुआ यही; में बीरे 
धीर अभ्यस्त अपराधी बन गया | 
उक्त घटनासे पता चलता है कि मनमे कोई बुरी कब्पना करना, 
किसी प्रकारका दुष्ट बिचार छाना, कितना अधिक भयंकर और घातक 
होता है | यदि मनभे एक वार भी कोई बुरा विचार छाया जाय, एक 
बार. भी कोई दुष्ट कल्पना आबे, तो बहुत सम्भव है कि कुछ समयमे 
बही हमारी आदतमें दाखिल हो जाय | हम मनमें बुरी कब्पनाएँ और 
बुरे विचार छाते छाते अन्तमें उनके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि फिर 
- उनसे अपना पीछा किसी प्रकार नहीं छुड़ा सकते | 
बड़े बड़े चोरोकी बातोसे पता चलता है कि वे छोग चोरी करनेसे 
बरस पहले अपने मनमें चोरी करनेके तरद्द तरहके उपाय सोचा करते 
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थे | वे मकानोंमें घुसनेके नए नए उपाय सोचा करते थे और उन 
जपायोंकी ऐसे ढंगसे कामम छाना चाहते थे कि जिसमें वे पकड़े ने 
जायें | मन इस प्रकारके चोरीके व्चिर छाते छाते अन्तमें ने इत्तने 
पके चोर हो गए कि चोरी उनकी आदतमें दाखिल हो गईं औौर वे 
इच्छा होनेपर भी इससे अपना पीछा छुड़ानेमें असमर्थ हो गए। उनमेंसे 
तो बहुतेरे ऐसे थे जो अपने मनमें चोरी करनेके उप्रय तो सोचा 
करते थे, पर कभी चोर बनना नहीं चाहते थे | परन्तु उनके दूषित 
विचार अन्तमें अपना काम कर ही गए और बे इच्छा न होनेपर भी 
चोर और बदमाश हो गए | जो छोग और किसी प्रकार किसी बुरे 
कामम नहीं फैस सकते थे उन्हें इन दूषित विचारोने ही भीषण अपराधी 
बना दिया और उनका जीवन बहुत बुरी तरहसे नष्ट कर दिया | 
मनुष्यकी स्वयं उसीके दूषित विचार अपराधी नहीं बनाते हैं बल्कि 
औरोके दूषित विचार भी उसे बहुत कुछ खराब कर देंते हैं। यदि किसी 
साधारण नौकरपर उसका मालिक सम्देह करने छगें, उसे चोर या 
बदमाश समझने रंगे, तो प्रायः वह नौकर विवश होकर चोर या बद- 
माश बन जाता है। जो छोग यों कभी बेईमानी नहीं करते, उनपर 
जब बेईमानी करनेका सन्देह किया जाता हैं तब प्रायः वे समय पाकर 
बेईमान हो जाते हैं | इसका कारण कदाचित्‌ यही हैं कि जब किसी 
आदमीपर चोरी या वेईमानीका सन्देह किया जाता हैं, तव उसके मनमें 
चोरी या बेईमानीका जो भाव उत्पन्न होता है वही जड़ पकड' छेता है 
और अन्‍्तमें बढ़ता बढ़ता उसे चोर और बेईमान बना देता है | जब 
तक हमें किसी आदमीके चोर या बेईमान होनेका पूरा प्रा प्रमाण न 
मिछ जाय, तवतक हमें कमी उसपर चोरी या वेइमानीका सन्देह न 
करना चाहिए | क्योंकि इस प्रकारका सन्देंह करना ही उस ध्यक्तिके 
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पक्षमें बहुत अधिक धातक हो जाता है । प्रत्येक व्यक्तिका मन एक, 
बहुत ही पवित्र क्षेत्र होता है । उसमें कोई दूषित विचारका बीज बोनेका 
हमें कोई अधिकार नहीं है | जिस प्रकार हमें स्वय॑ अपने मनमें कोई 
दूषित बिचार नहीं छाना चाहिए, उसी प्रकार किसी दूसरेके मनमें भी हमे 
कोई दूषित भाव या विचार नहीं उत्पन्न करना चाहिए | केवल दूपरोंके 
सन्देह करनेके ही कारण बहुतसें लोगोंका जीब्रन वहुत बुरी तरहसे और 
सदाके लिए नष्ट हों गया है । 


बहुतसे छोंग अनजानमें या जान बूझकर दूसरोंमे शंका, भय, विफ- 
छता, असदता आदि अनेक प्रकारके दूषित भावोका बीजारोपण करते 
हैं । ये दूषित विचार और छोगोंके मनमें जड़ पकड़ छेते हैं और सम 
पाकर बहुत ही बुरे फू छाते हैं | इससे सदा प्रसन्न रहनेवाके लोग 
सशंकित हों जाते हैं, निर्मम रहनेब्राले लोग भयभीत हो जाते हैं मौर 
सफलर-मनोरथ होनेवाले लोग वरिफठ-मनोरथ हो जाते हैं । परन्तु यदि 
वास्तविक इश्टिसे देखा जाय तो हमें औरोंमें इस प्रकारके बुरे भावोका 
संचार करनेका कोई अधिकार नहीं है | 

प्राय: ऐसा देखा जाता है कि कोई कोमछमति बालक कित्ती 
कारणसे कोई छोटा मोटा अपराध कर बैठता है और उस अपराषके 
कारण कारागारमें भेज दिया जाता है | वहाँ वह बड़े बड़े चोरों और 
डाकुओं आदिके साथ रहते रहते खयं भी भारी चोर या डाकू बन जाता 
है। भले आदमियोंके साथ तो उसका कोई सम्बन्ध रह ही नहीं जाता, 
सिर्फ चोरों और डाकुओंका साथ रह जाता है। फ्रिर भरा वह चोर या 
डाकू न हो तो और कया हो ः उसे न तो अच्छे आदमियोंका संग 
साथ मिलता हैं, न जच्छी पुस्तकें पढनेकों मिलती हैं भीर न अच्छी 
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बातें सुननेकी मिलती हैं | चारों ओर चोर, वदमाश, डाकू, छुटेरे और 
उठाईगीरे आदि रहते हैं और उन्हींकी वातें सुननेकों मिल्ती हैं। उनकी 
वातोंका उसपर छ्वमावतः यही परिणाम होता है कि वह भी अन्तमे 
चोर, डाकू, छुटेशा या उठडंगीरा हो जाता है | यदि वह कारागारन 
वनन्‍्द्‌ करनेकी जगह किसी अच्छे खुले मेदानमें रक्खा जाय, जहाँ उसे 
अच्छे अच्छे छोंगोका साथ मिले, अर्च्छ/ वातें मुननेकों और अच्छी 
पुस्तकें पढ़नेकों मिलें, खेती आर्गी या और कोई अच्छा काम सिखाया 
जाय, तो वह कभी चोर या वदमाश नहीं हो सकता; वश्कि एक चतुर 
आर सुयोग्य नागरिक हो सकता है। जो व्यक्ति सारे संसारसे अछय 
करके कारागारमें ठुरे आदमियोंके साथ रक़्खा जाता हैं, वह वहुत ही 
दुःखी और निरुत्ताह हो जाता हैं और अपने आसपासके छोगेकी 
बुरी आदते सीख छेता है। इसका कारण यही है कि उसके मनमें सदा 
जो माब उठते रहते हैं, वही पुष्ठ हो जाते हैं ओर अन्तमें उसके जीब- 
नका मुर्य अंग बन जाते हैं; और ऐसा होना नितान्त स्वाभाविक है । 

मनुष्यके जेंसे विचार होते हैं वह बैंसा ही वन जाता है | ये विचार 
हमे समाजमें लेगासे वातचीत करनेमें, पुस्तकें तथा समाचारपत्र आदि 
पढनेमें तथा इसी प्रकारक और अनेक साघनोंतसे प्रात होते हैं; और 
इन्हीं विचारों तथा भावोंसे हमारी प्रदृत्तियाँ तथा हमारा खमाब 
बनता हैं | यह वात किसीसे छिपी नहीं है कि कोई अच्छी 
पुस्तक पढ़ने या अच्छा नाठक देखनेका पाठकों या दर्शकोपर कैसा 
अच्छा प्रभाव पड़ता है | यदि अधिक उत्तेजक या दुःखद घटना- 
पूर्ण कोई पुस्तक पढ़ी जाय, तो मन कितना चंचछ और दुःखी हो 
जाता है ? युरोप और अमेरिकाके कई वड़े बड़े और नामी चोरों तथा 
डाकुओं आदिके सम्बन्धमें अलुसन्धान करनेपर पता च है कि चोरी 

सा १३६ 
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और डांके आदिकी ओर उनकी प्रवृत्ति केबकछ ऐसे उपन्यास पढ़कर 
अथवा नाटक आदि देखकर ही हुई है जिनमें भीषण डाकों और चोरियं 
आदिका वर्णन या चित्रण था । बहुतसे छोग केवछ जासूसी उपन्यास 
पढ़कर मी और वहुतसे छोग सिनेमा आदि देखकर भी चोर और डाकू 
बन गए हैं। इसका कारण यही है कि कोमछमति नवयुवक अनजामं 
ही चोरी और डाके आदिके भाव अपने मनमें भरने छग जाते हैं कौर 
अन्त वे प्रत्यक्ष रूपमें वही काम कर बैठते हैं जो अनेक वार भपने 
मानसिक क्षेत्रमे किया करते हैं | 

समाचारपत्नमें हत्याओं और आत्महत्याओं आदिके समाचार पढ़का 
छोगोंकी प्रवृत्ति ऐसे ही ऐसे कार्मोंद्री ओर हो जाती है। अमेरिकके 
कई आधिकारियोंने कई बार वहाँके समाचारपत्रोंके अधिकारियोंका ध्याव 
इस बातकी ओर आक्ृष्ट किया है कि वे आत्महत्याओं आदिके 
विस्तृत विवरण न॒प्रकाशित किया करें, क्योंकि उन्हें इस बातके 
अनेक प्रमाण मिलते रहते हैं कि ऐसे समाचार पढ़कर छोगोंकी प्रवृत्ति 
आत्महत्या आदिकी ओर होने छगती है। इन सब वातोंका ध्यान 
रखते हुए तो यही कहना पड़ता है कि बहुतसे छोगोंकी कारागारका देह 
व्यर्थ ही दिया जाता है। वास्तवर्म वह दंड उन छोगीकी दिया जावा 
चाहिए जो उनके मनमें दूषित बिचार करके उन्हें कुमागमे प्रदृतत 
करते हैं । 

हमें सदा इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि जौरोंमें अनजानगे 
अथवा जाव बूझकर बुरे भाव भरनेसे वढ़कर भीषण पाप और कोई: 
नहीं है। जिस प्रकार हमें किसी व्यक्तिकों मार डालनेका कोई अधिकार 
नहीं है, उसी प्रकार हमें उसमें बुरे भाव मरनेका भी कोई अधिकाए 
नहीं है। मनमें यदि एक बार कोई अपवित्र भाव आ जाता है, तो फ्रि 


श्धर, सानसिक सूचना 





जह सहजमें निकाले नहीं निकल सकता । इसलिए हमें अपने प्रत्येक 
कार्य और प्रत्येक बातमें इस वातका ध्यान रखना चाहिए कि उसके 
द्वारा कोई ऐसा बुरा भाव न उत्पन्न हो, जो खबं हमारे जीवनपर 
अथवा हमारे पार्श्ननत्तियोंके जीवनप्र किसी प्रकारका बुरा प्रभात्र डछे । 
जव हम कोई सुन्दर महाकाव्य या वीरगाथा पढ़ते हैं, तो हमारे 
मनमें कितना उत्साह, कितना आनन्द, कितना सद्भाव और कितनी 
गैरता उत्पन्न होती है ? यदि कुरचिए्ण पुस्तकें पढ़नेसे या गन्दी बाते 
छुननेसे हमारे मनपर इसके विपरीत प्रभाव पड़े तो इसमें आश्चर्य ही 
क्ष्या हे? 

सब छोगोंको इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक 
बालकके मनमें सदा ऐसे ही भाव उत्पन्न किए जाये, जो उसे प्रसन्न 
रकक्‍खे, उसे उत्साहित करें, उसे सदाचारी और सुशीछ बनें और सब 
प्रकारसे उसकी आत्मिक तथा नेतिक उन्नति करें | नगरोंमें रहनेवाले 
बारूकोंकी अपेक्षा गाँवाम रहनेवाले बालक इसी लिए वलिष्ठ, प्रसन्न और 
सदाचारी होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितिमें रहते हैँ जहाँ उनका खारूय 
नष्ट करनेबरी अथवा उनका आचरण भ्रष्ट करनेबाली वातें अपेक्षाकृत 
बहुत ही कम होती हैं | अनाथाल्यमें रहनेवाले बारकोंके सम्बन्धमें देखा 
गया है कि जब वे किसी ऐसे गृहस्थके घर जा पहुँचते है. जहाँ दिन 
शत लड़ाई झगड़ा होता रहता है या इसी प्रकारकी और बुरी करते होती 
रहती है, तब वहाँ उनका पुराना सुन्दर आचरण विलुकुछ नष्ट हो जाता 
है और वे भी दुष्ट, पापी तथा दुराचारी हो जाते हैं। अनाथाछूयमें रहकर 
वे जो सदुण और सद्भाव उपार्जित करते हैं,: वे थोड़े ही दिलोमें 
दुशेकी संगातिंमं रहनेके कारण सदाके लिए विछकुछ नष्ट हो जाते हैं 
भौर फिर उनका किसी प्रकार सुधार नहीं हो सकता | 


सामथ्यं, समृद्धि और शान्ति--- १७८ 


जोर डाके आदिकी ओर उनकी प्रद्धत्ति केवल ऐसे उपन्यास पढका 
अथवा नाटक भादि देखकर ही हुई है जिनमें भीषण डाकों और चोरियों 
आदिका वर्णन या चित्रण था । बहुतसे छोग केवछ जासूसी उपन्यात 
पढ़कर भी और वहुतसे लोग सिनेमा आदि देखकर भी चोर और शक 
चन गए हैं। इसका कारण यही है कि कोमछमति नवयुवक अनजाने 
ही चोरी और डाके आदिके भाव अपने मनमें भरने छग जाते हैं और 
आअन्तमें वे प्रत्यक्ष रूपमें वही काम कर बैठते हैं जो अनेक बार भपने 
मानसिक क्षेत्रमें किया करते हैं | 

समाचारपत्नोंमें हत्याओं और आत्महत्याओं आदिके समाचार पहढकऋ 
छोगोंकी प्रद्नत्ति ऐसे ही ऐसे कार्मोंक़ी ओर हो जाती है। अमेरिकाके 
कई आधिकारियोंने कई बार वहोंके समाचारपत्रोंके अधिकारियोंका ध्यान 
इस वातकी ओर आक्ृष्ट किया हैं कि वे आत्महत्याओं आदिंदे 
विस्तृत विवरण न॒प्रकाशित किया करें, क्योंकि उन्हें इस बाते 
अनेक प्रमाण मिलते रहते हैं कि ऐसे समाचार पढ़कर छोगोंकी प्रवृत्ति 
आत्महत्या आदिकी ओर होने छगती है। इन सब बातोंका ध्यार 
रखते हुए तो यही कहना पड़ता है कि बहुतसे छोगोंको कारागारका दह 
व्यर्थ ही दिया जाता है। वास्तव वह दंड उन छोगोंकों दिया जान 
चाहिए जे उनके मनमें दूषित विचार करके उन्हें कुमार्गमें प्रवृत 
करते हैं | 

हमें सदा इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि औरोंमें अनजानों 
अथवा जान बूझकर बुरे भाव भरनेसे बढ़कर भीषण पाप और कोई 
नहीं है। जिस प्रकार हमें किसी व्यक्तिको मार डलनेका कोई अधिक 
नहीं है, उसी प्रकार हमें उसमें बुरे भाव भरनेका भी कोई अधिकार 
नहीं है। मनमें यदि एक वार कोई अपबित्र भाव आ जाता है, तो फ्नि 


१७६ साससिक सूचना । 


बह सहजम निकाले नहों निकछ सकता | इसलिए हमें अपने प्रत्येक 
कार्य और प्रत्येक बाते इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि उसके 
द्वारा कोई ऐसा बुरा भाव न उत्पन्त हों, जो स्वयं हमारे जीवनपर 
अथवा हमारे पार्शवर्तियोंके जीवनपर किसी प्रकारका बुरा प्रभाव डाले | 
जब हम कोई सुन्दर महाकाव्य या बीरगाथा पढ़तें हैं, तो हमारे 
मनमें कितना उत्साह, कितना आनन्द, कितना सद्भाव और कितनी 
गैरता उत्पन्न होती है ? यदि कुरुचिएण पुस्तकें पढ़नेंसे या गन्दी बाते 
सुननेसे हमारे मनपर इसके विपरीत प्रभाव पड़े तो इसमें आश्चर्य ही 
कया है? 

सके छोंगोंको इस वातका सदा ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक 
जल्कके मनमें सदा ऐसे ही भाव उत्पन्न किए जायें, जो उसे प्रसन्न 
रखें, उसे उत्साहित करें, उसे सदाचारी और सुशीछ बनावें और सब 
प्रकारसे उसकी आत्मिक तथा नेतिक उन्नति करें | नगरोंमें रहनेवाले 
वालकोंकी अपेक्षा गाँवों रहनेवाले बाढक इसी लिए वकिष्ठ, प्रसन्न और 
सदाचारी होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितिमें रहते हैं जहाँ उनका स्वास्थ्य 
नष्ट करनेवाढी अथवा उनका आचरण भ्रष्ट करनेवाली बातें अपेक्षाकृत 
बहुत ही कम होती हैं | अनाथाल्यमें रहनेवाे बालकोंके सम्बन्ध देखा 
गया है कि जब वे किसी ऐसे यृहस्थके घर जा पहुँचते हैं जहाँ दिन 
रात छड़ाई झगड़ा होता रहता है या इसी प्रकारकी और बुरी बातें होती 
रहती हैं, तब बहाँ उनका पुराना सुन्दर आचरण विलकुछ नष्ठ हो जाता 
है और वे भी दुः, पापी तथा दुराचारी हो जाते हैं। अनाथारूयमें रहकर 
वे जो सब्ुण और सद्भाव उपार्जित करते हैं,: वे थोड़े ही दिनोमे 
दु्लेंकी संगतिमें रहनेके कारण सदाके लिए बिलकुल नष्ट हो जाते हैं 
और फिर उनका किसी प्रकार सुधार नहीं हो सकता। 


के ऑऔ... मरधा- सभा 


सामथ्ये, समृद्धि और शान्ति. १८० 





किसी व्यक्तिके दुष्ट और पाषी होनेंका मुख्य कारण यहीं होता है 
कि उसमे वाल्यावस्थासे ही किसी न किसी प्रकार कुछ दुर्यण आ जाते 
हैं, जो समय पाकर भीषण रूप धारण कर छेते हैं और ये दु्ुण प्रादः 
घरके झोगोंसे ही प्राप्त किए जाते हैं। जिस गृहस्थीमें सदा घृणा, ईप्षा, 
द्वेष, कलह, खार्थसाधन, छछ, कपट और झूठ आादिका साम्राज्य 
देखनेमें आता हों, उस गृहस्थीके वाढक मत्य कैसे सहुुणी और सदा- 
चारी हो सकते है £ गेहूँसे हमेशा गेहूँ और जोौसे हमेशा जो ही पैदा 
होगा | किसी बालूकके सामने सदा झूठ वोछ॒कर हम उसे कमी सब्य- 
वादी नहीं बना सकते । जहाँ ईप्या और द्वेष हो वहाँ प्रेम और सद्भा- 
घका कभी प्रवेश नहीं हो सकता | जहाँ छोम ही छोम हो वहाँ खार्थत्या- 
गका क्या काम ? और जहाँ निर्दबता हो वहाँ सहालुभूतिसे क्या मततब? 

वोस्टनके डा० वोरसेस्टरका दृढ विश्वास ह कि सूचनाओंके द्वार 
बहुत सहजमें दुष्ट वालकोंका चरित्र खुधारा जा सकता हैं| उनका मत 
हैं कि जिस समय बालक सोया हुआ हो, उस समय उसे बहुत पीर 
घीरे अच्छे अच्छे उपदेश देने चाहिएँ | उससे कहना चाहिए कि तुप् 
अपने अमुक अमुक दोप छोड़ दो और अपना आचरण अमुक प्रकार 
सुधारों । वे कहते हैं कि सोए हुए बालकोंसे धीरे धीरे जो बात कही 
जाती है उससे उनकी निद्गा तो भंग नहीं होती; परन्तु जो बुछ 
उनसे कहा जाता है उसे वे सुन बहुत अच्छी तरह लेते हैं। केव 
सुनते ही नहीं, वल्कि समझ भी छेते हैं और उनके अजुसार कार्य भी 
करते हैं। जो वात उनसे कहना हो, वह बहुत धीर धीरे, कई बार, कई 
प्रकार और वहुत समझा बुझाकर कहनी चाहिए | वे कहते हैं कि 
इस क्रियासे मैंने बहुतसे बालकोंकी बुरी आदतें छुड़ाई हैं और उद्ें 
अच्छे भाग्पर छ्गाया है | बरनेवाके लड़कोंने ढरना छोड दिया है, 


श्टर्‌ मानलिक सूचना ! 


आठ वोलनेत्राले छड़कोंने झूठ वरोछना छोड़ दिया है, ओषी बारुकोने 

क्रोध करना छोड़ दिया है, यहाँ तक कि जो वाहक हकअंकर वोव्य 

काने थे उन्होंने हकछाना भी छोड़ दिया है। अब इससे अधिक और 

क्या चाहिए ! 

मनुष्य जैसी पेरिस्थितिमें रहता है, वैसा ही वह हो भी जाता है ! 
बह 


हमारे सनमें जो माव उठते हैँ वही मानो हमारे लिए सबसे बड़ी परि- 
स्थिति उत्पन्न करते हैं । इसलिए भावों और विचारोंका हमपर बहुत 
विक्त प्रभाव पड़ता है | यह प्रभाव इतना अधिक और निश्चित होता 


है क्वि यदि इम चाहे तो स्वयं अपनी इच्छासे अपने ननमें अनेक उत्तम 
भाव उत्पन्न करके अनेक प्रकारते अपना वहुत कुछ अम कर सफते 
है, यहाँ तक कि अपना माग्य भी बंदर सकते हैं । यदि हम हपपने 
मनमें इढतापूर्वक पविन्नताका भाज्र स्थापित कर रक्छे, तो आसपासके 
ल्ोगोंके अपवित्र भात्र हमारा कुछ भी नहीं विगाइ सकते | वल्क्ति यदि 
हमारी इच्छाशक्ति बल्यती हो, तो हम अपने पवित्र भावोंक्े द्वारा 
दूसराकि अपवित्र भाव भी नष्ट कर सकते हैं। यदि हममें सत्य और 
न्यायकी इढ धारणा हो, तो हम दूसरोंके असत्य और अन्यायरा बहुत 
सहजमें अन्त कर सकते हैं | 

अपने मनसें झुन्दर भाव उत्पन्न करके और हइृढ निश्चयपर्तवक हम 
अपना चरित्र तो सुधार ही सकते हैं, पर साथ ही हम अपने अनेक 
रोग भी दूर कर सकते हैं | यह मत हमारा नहीं उन्हीं डा० वोस्तेस्ट- 
रका हैं | दुखियों और पतितोंके छिए इससे अधिक झुभ सेत्राद और 
क्या हो सकता है ? हममें जो ईश्वरीय अंश है, उसे हमें जाप्रत करना 
आहिए और उसीसे सब काम छेना चाहिए । कमी कर्मी ऐसा भी देख 
जाता है के विस ब्यक्तिनें अपना अधिसे अधिक जीवन जनेव प्रा 


जन और जे वनशभ्धसोडिसकिजर 5४ 
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सके पापों और अनाचारोंमें व्यतीत किया है वही किसी महात्मा, सर 
मित्र या ख्रीकी संगतिसे सुघरकर बहुत ही साधु और सचसित्र हो 
जाता है । ऐसी अवस्थामें उसे देखकर छोग प्रायः कहा करते है कि 
अमुक व्यक्तिका उसपर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है कि वह मुधर 
गया | परन्तु यदि वाघ्तविक इृष्टिसे देखा जाय तो वह प्रभाव कहीं 
वाहरसे आकर उसपर नहीं पड़ता | स्वयं उसमें एक शक्ति सदाते 
प्रस्तुत रहती है, जो पहले तो सोई हुई होती है परन्तु जो उपयुक्त 
अवसर पाते ही जाग्रत हो जाती है और उसे राक्षससे देवता बना 
देती है । 

कुछ छोंग ऐसे होते हैँ जो अपने आपको परम अभागा समझते हैं 
और जिन्हें और छोंग भी अमागा ही समझते हैं। परन्तु यदि वास्त- 
विक इश्सि देखा जाय, तो जान पड़ेगा कि उन्होंने खय॑ ही अपने 
आपको परम अभागा बना रक्खा हैं। यदि वे अपने मनसे अभागका 
विचार निकाल दें और अपने आपको भाग्यवान्‌ समझ उसीके अबु- 
सार आचरण करने छूंगें, तो वे शीघ्र ही सचमुच भाग्यवान्‌ हो सकते 
हैं। अर्थात्‌ उन्हें अपने हृदयसे नाशक विचारोंको निकालकर दूर का 
देना चाहिए और उनके स्थानपर अच्छे विचारोंकी स्थापना करनी चाहिए। 
इसका परिणाम यह होगा कि वह झात्र ही सुयोग्य और कर्मठ हो 
जायगा और भाग्यवानोंकी भाँति सम्पन्न तथा सुखी हो सकेगा। 


विकासबादके प्रसिद्ध आचाये डार्विम साहबका मत है कि प्रत्येक 
मानसिक अवस्थाका हमारे शरीरपर कुछ न कुछ परिणाम होता है और 
हमारी बह मानसिक अवस्था हमारे किसी न किसी अंगंपर प्रभाव डाल- 
कर उसमें किसी न किसी विकार उपन्न करती है. अर्थात्‌ यदि 


श्८रे मानाखसिक सूचना | 


हम अपने मनमें कोई भाव छाबें, तो उसका हमारी आकृति आदिपर भी 
उसीके अनुसार कुछ प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ यदि हम ऋ्रोव 
करे, तो हमारे मुँहले कठरेर वाक्य निकलने छगते हैं, आँखें छाछ हो 
जाती हैं, होंठ फड़कने रूगते हैं और इसी प्रकारकी दूसरी अनेक कार्ते 
होने छगती हैं | इसी प्रकार यदि हम एकामग्रचित्तसे इंश्वर-चिम्तन करने 
बैठे, तो हमारी आकृति वहुत ही गम्भीर और शान्त हो जाती है । मत- 
टाव यह कि हमारे मनकी जैसी अयस्था होती है, बैसी ही हमारी शारी- 
रिक अवस्था भी ही जाती हैं| दृषित भावोंसे आकृति भी दृप्रित हो 
जाती हैं, और उत्तम भावोंसे आकृति भी सौम्य तथा मुन्द्र हों 
जाती हैं| यही कारण है कि बहुधा छोग मारी भारी दु्शेकों देखने 
ही उनकी आक्ृतिसे उनकी दुए प्रकृतिका अनुमान कर लेते हैं। इस- 
छिए प्रत्येककों उचित हैं कि वह अपने मनमें सदा उत्तम भाव रे 
और दूपित भावों तथा बिचारोंकों पास भी न फठकने दे । 

मनुष्यके मनमें जो भाव उत्पन्न होते हैं, वे आपसे आप भी उत्पन्न 
होते हैं और असंख्य बाहरी साधनोंसे भी प्राप्त होते हैं। हम दूसरोकी 
बातचीत और आचरण आदिसे भी भाव ग्रहण करते हैं और पुत्तकोसे 
भी। हम घटनाओंसे भी भाव ग्रहण करते हैं और चित्रोंसे भी | हम अपने 
मित्रोंस भी भाव प्रहण करते हैं और शत्रुओंसे भी | वीरोंसे मी भाव ग्रहण 
करते. हैं. और कायरोंसे भी | उनमेंसे वहुतले भाव अच्छे होते हैं और 
बहुतसे बुरे; परन्तु वे सब भाव चांहे अच्छे हों या बुरे, हमपर अपना 
कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य छोड़ जाते हैं । यदि हम अधिक संख्यामें 
बुरे भाव ग्रहण करते हैं, तो हम भी बुरे हो जाते हैं और यदि अच्छे 
भाव ग्रहण करते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। इसी तरहसे आदमी अच्छे 
या बुरे बनते हैं 
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परन्तु मनुष्योंका अच्छा या बुरा बनना यहीं समात्त नहीं हो जाता। 
प्रत्येक »मनुष्यमें एक ईश्वरीय अंश होता है जिसे साधारण भाषामें छोग 
आत्मा, मनोंदेवता आदि कहते हैं | हमारी आत्मामें सदैव इतनी शा 
रहती है कि यदि हम उसकी थोड़ीसी सहायता करें और उसे जाग्रत 
करके उसके अजुकूछ परिस्थिति उत्पन्न कर दें, तो हम चाहे कितने ही 
बुरे क्‍यों न हों बहुत ही सहजमें और बहुत ही शीघ्र सजन, सच 
और सुखी हो सकते हैं | हमारा चरित्र बाहरसे देखनेमे चाहे कितना 
ही अधिक करूंकित क्‍यों न जान पड़ता हो; परन्तु फिर भी हमोरे 
अन्द्र एक ऐसी शक्ति होती है जो सदा पवित्र और निष्कर्लक रहती है 
और जो हमें भी नए सिरसे निष्कठंक और परम पवित्र बना सक्षती 
है। प्रत्येक पतित व्यक्ति यदि चाहे तो इसी शक्तिके द्वारा अपने सब 
पापोंसे मुक्त होकर सज्जन सच्चरित्र बन सकता है और उसे ऐसा बनना भी 
चाहिए। 


जेल वी: 


१४-मानसिक चिन्ता 
--कव४पसतिन-+ 
चिन्ता चिता समानास्ति 
विन्दुमाजं विशेषतः । 

किसीने कहां है कि चिन्ता और चितामें केवछ एक बिन्दुका अन्तर 
डै और नहीं तो दोनों वरावर हैं | वल्कि चिताकी अपेक्षा चिन्ता और 
भी अधिक भयंकर होती है। क्योंकि चिता ते। केबछ मत इरीरोंकों ही 
जाती है, पर चिन्ता जीवित व्यक्तियोंको ही दिन रात जाया करती है। 

एक और विद्वनका मत हैं कि कुछ छोग ऐलने होते है जो तौम 
प्रकारके कशेस पीडित रहते हैं| एक तो उन कष्ठीसे जो अवतक उन्हे 
हुए थे, दूसरे उन कशैसे जो इस समय उन्हें मोगने पड़ते हैं और 
तीसरे उन कछोसें जिनकी थे भविष्यम जाझ्मा करते है । मतलब यह 
कि इस समय उन्हें जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे तो भोगने ही पड़ते € 
पर साथ ही वें पिछले तथा भावी कर्शेका ध्यान करके अपने ऊंपर 
त्यर्थ ही और भी अनेक कष्ट बुल् छेते हैं । 

यदि कोई व्यक्ति संसारते चिन्ताका नाश कर देता, तो वह संसा- 
रका इतना अधिक उपकार करता जितना अनेक बड़े वड़े महात्माओं और 
आनिष्कर्ताओं आदिने मिलकर भी न किया होगा | प्रायः सम्य जाति- 
योके छोग उन जंगलियोंकी दशापर वहुत दया दिखलाते हैँ जो कल्पित 
देवों और दानवोंके भयसे सदा भयभीत रहते हैं; परन्तु यदि ऐसे छोग 
खय जपन आसपास रहनवाले सम्य झोगोयी दशापर विचार करें, ता 


चच्च्छा पा क् कि 


५. हे. +पर हित 
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परन्तु मनुष्योंका अच्छा या बुरा बनना यहीं समाप्त नहीं हो जाता। 
प्रत्येक *मजुष्यमें एक ईश्वरीय अंश होता है जिसे साधारण माषामे छोग 
आत्मा, मनोदेवता आदि कहते है | हमारी आत्मामें सदैव इतनी शाह 
रहती है कि यदि हम उसकी थोड़ीसी सहायता करें और उसे जाम्रत 
करके उसके अजुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर दें, तो हम चाहे कितने ही 
बुरे क्‍यों न हों बहुत ही सहजमें और वहुत ही शीघ्र सजन, सच्ज्ि 
और सुखी हो सकते हैं | हमारा चरित्र बाहरसे देखनेमे चाहे कितगा 
ही अधिक कलंकित क्‍यों न जान पड़ता हो; परन्तु फिर भरी हमे 
अन्दर एक ऐसी शक्ति होती है जो सदा पवित्र और निष्कर्ंक रहती है 
और जो हमें मी नए सिरसे निष्कठंक और परम पवित्र बना सकती 
है। प्रत्येक पतित व्यक्ति यदि चाहे तो इसी शक्तिके द्वारा अपने सब 
पापोंसे मुक्त होकर सज्जन सच्चरित्र बन सकता है और उसे ऐसा बनना भी 
चाहिए | 


पे 
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१४७-मानामसक चिन्ता 
“++ि८क ०८ किसनन++ 
चिन्ता खिता समानास्ति 

विन्दमा विशेषतः ! 
किसीने कहा हैं कि चिन्ता ॥॥ आर चिंताम केवल एक बिन्द्रका अन्तर 
है और नहों तो दोनों वरावर हैं | बल्कि चित्ताकी अपेक्षा चिन्ता ओर 
भी अधिक भयंकर होती है | क्योंकि चिता तो केबछ मृत दारीरोंकों ही 
जछाती हैँ, पर चिन्ता जीजित व्यक्तियोकी ही दिन रात जलाया करती हे। 


एक और विद्वानका मत है कि कुछ छोग ऐसे होते हैं जो तीन 
प्रकारंके कष्टीसे पीडित रहते हैँ | एक तो उन कछ्ठोते जो अबतक उन्हें 
हुए थे, दूसरे उन कश्ेसे जो इस समय उन्हें मोगने पड़ते हैं और 
तीसरे उन कथ्ठेंसे जिनकी वे भविष्यमें आशा करते हैं | मतदूय यह 
कि इस समय उन्हें जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे तो भोगने ही पड़ते है, 
पर साथ ही बे पिछछे तथा भावी कर्शेका ध्यान करके अपने ऊंपर 
व्यर्थ ही और भी अनेक कष्ट बुल लेते हैं। 


यदि कोई व्यक्ति संसारसे चिन्ताका नाश कर देता, तो वह संसा- 
रका इतना अधिक उपकार करता जितना भनेक बड़े बड़े महात्माओं और 
आधषिष्कर्ताओं आदिने मिछकर भी न किया होगा | प्रायः सम्य जाति- 
योके छोग उन जंगलियोंकी दशापर बहुत दया दिखछाते हैँ जो कब्पित 
देवों और दानवोंके मयसे सदा सयसीत रहते हैं; परन्तु यदि ऐसे छोग 
स्वयं अपने आसपास रहनेवाले सम्ब छोगोंकी दशापर विचार करें, तो 
उन्हे वह दशा भी बहुत शोचनीय और दयाके योग्य जान पड़ेगी 


बज छ «था विधाप 
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यः शिक्षित और सम्य छोग दिन रात अनेक प्रकारकों ऐसी भीषण 
चिन्ताओंसे ग्रस्त रहते हैं कि उन्हें न तो भोजन ही अच्छा व्गता है 
और न रातको परी नींद ही आती है । वह चिन्ता उनके सारे सुखो 
और सारे आनन्दोंका नाश कर देती है, यहाँ तक कि उनका खा्य 
भी विरुकुछ नछ कर देती है और उनके जीवनका अधिकांश बहुत ही 
एपूर्ण वना देती है । यह डाइन चिन्ता जन्मसे मरण तक उनके साथ 
छगी रहती है और कमी उनका पीछा नहीं छोड़ती | यहाँ तक कि 
ब्याह शादी तथा आनन्दपूर्ण उत्सवोंके समय भी वह उनका पीछा नहीं 
छोड़ती | हर जगह, हर मौकेपर, हर धरमें, हर दूकानपर, जहाँ देंखे 
वहाँ, वह अपना विकराल आकार लिए उपस्थित रहती है | 
इस चिन्ताके कारण मानव बुद्धिका जो भीषण नाश होता है उसका 
सहजमें अलुमान नहीं किया जा सकता | इसने बड़े बड़े बुद्धिमानेंकों 
मूर्ख बनाया है, बड़े बड़े वीरोंकों कायर कर दिया है, बड़े बड़े उत्सा- 
हियोंकी निरुसाह कर दिया है, बड़े बड़े आशावादियोंकोी निराश कर 
दिया है और इसी प्रकारकी न जाने कितमी अधिक बुराइयाँ और खरा- 
बियों की हैं। सश्ठिके आदिसे अब तक मवृष्य जातिकी जितनी अधिक 
हानि इस चिन्ताके कारण हुईं है, उतनी कदाचित्‌ और किसी कारण 
नहीं हुई है । 
यह चिन्ता छोगोंकों अनेक प्रकारके पाप और दुष्कर्म करनेके छिए 
बिबश करती है । उन्हें शराबी और नशेवाज बना देती है और उनका 
ईमान तक बिगाड़ देती है। छोंग इसके विकराछ स्वरूपसे इतना अधिक 
घबराते हैं कि वे इससे वचनेके लिए अपनी आत्मा और अपना शरीर 
तक बेच डालते हैं और संसारमें कोई काम करनेके योग्य नहीं रह जाते। 
अर तमाशा यह है कि इतने पर मी यह दुष्म उनका पँछा नहीं 


श्८क सानसिक चिन्ता . 


छोड़ती | वल्कि यों कहना चाहिए कि ये स्वयं ही इससे अपना पीछा नहीं 
छुड्डा सकते | इसी चिन्ताके कारण हर साल हजारों आदमी आत्महत्या 
करते हैं और छाखों पापी तथा अत्याचारी बन जाते हैं। परन्तु इतना 
सव कुछ होने पर सी हम छोग चिन्ता करना नहीं छोड़ते, वरात्र उसे 
अपने पीछे छुगाए रहते हैं) यदि किसी प्रकार किसी दूसरे ओकसे कोई 
व्यक्ति इस छोकमें आ सके और वह हम लोगोंकी दशा देखे, तो शायद यही 
समझेगा कि हम छोग चिन्ताकों ही सबसे अधिक प्रिय समझते हैं और 
कभी उसे अपने हृदयसे अछग करना नहीं चाहते | 

प्रायः सभी छोग यह वात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जो व्यक्ति 
अपनी शक्तियोंसे पूरा पूरा लरम उठाकर सफर और मुखी होना चाहता 
हो, उसे इस चिन्ता राक्षसीके चंगुझ्से निकलकर दूर रहना चाहिए ; 
क्योंकि यही सफलता और मुखकी सबसे बड़ी झत्रु है। परन्तु फिर भी 
समझमें नहीं आता कि वे क्यों इससे अपने आपको मुक्त नहीं कर 
पाते । यह कितने आश्चयंकी बात है कि वें अनेक मात्री आपत्तियोर्मी 
झूठी कल्पना करके सदा चिन्तित रहते हैं | वे अच्छी तरह जानते हैं कि 
यह चिन्ता केवछ मानसिक शान्ति और शारीरिक बल तथा योग्यता 
आदिका ही नाश नहीं करती वल्कि खर्य जीवनका वहुत बड़ा अंश नष्ट 
कर देती है | परन्तु जब फिर भी बे चिन्ता करते हुए पाए जाते हैं, तो 
विवश होकर यही कहना पड़ता है कि वे चिन्ताकों ही सबसे अधिक 
चाहते हैं और जान बूझकर उसके फेर्में पड़े रहते हैं | यह चिन्ता हमारे 
हाथ पैर खूब कसकर बाँव देती है और हमारी दुर्दशाओंकों देखकर 
प्रसल होती है। हम परम दुखी हो जाते हैं और अपना सारा जीबन 
नष्ट कर बैठते हैं; परन्तु फिर भी उससे मुक्त होनेका कोई टपयायः 
नहीं करते 


>अंज क+ वह फल 


वक्त अत नो आक है 
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प्रायः शिक्षित और सम्य छोंग दिन रात अनेक प्रकारकी ऐसी भीषण 
चिन्ताओंसे ग्रत्त रहते हैं कि उन्हें न तो भोजन ही अच्छा छगता है 
और न रातकों पूरी नींद ही आती हैं। वह चिन्ता उनके सारे सुखो 
और सारे आनन्दोंका नाश कर देती है, यहाँ तक कि उनका खाद्य 
भी विछकुल नष्ट कर देती हैं और उनके जीवनका अधिकांश बहुत ही 
कष्प्रर्ण बना देती हैं । यह डाइन चिन्ता जन्मसे मरण तक उनके साथ 
लगी रहती हैं और कमी उनका पीछा नहीं छोड़ती | यहाँ तक कि 
व्याह शादी तथा आनन्दपृर्ण उत्सवोंके समय भी वह उनका पीछा नहीं 
छोड़ती | हर जगह, हर मौकेपर, हर घरमें, हर दूकानपर, जहाँ देखे 
बहाँ, वह अपना विकराछ आकार छिए उपस्थित रहती है। 

इस चिन्ताके कारण मानव बुद्धिका जो भीषण नाश होता है उसका 
सहजमें अनुमान नहीं किया जा सकता । इसने बड़े बड़े बुद्धिमानोंको 
मूर्ख बनाया है, वड़े बड़े वीरोंको कायर कर दिया है, बड़े बड़े उत्सा- 
हियोंको निरुत्साह कर दिया है, बड़े बड़े आश्वादियोंकों निराश कर 
दिया है और इसी प्रकारकी न जाने कितनी अधिक बुराइयाँ और खरा- 
बियों की हैं | सश्कि आदिसे अब तक मनुष्य जातिकी जितनी अधिक 
हानि इस चिन्ताके कारण हुई है, उतनी कदाचित्‌ और किसी कारण 
नहीं हुई है । 

यह चिन्ता छोगोंकों अनेक प्रकारके पाप और दुष्कर्म करनेके लिए 
वित्रश करती है । उन्हें शराबी और नशेबाज बना देती है और उनका 
इंमान तक बिगाड़ देती है| छोग इसके विकरार खरूपसे इतना अधिक 
धवरातें हैँ कि वे इससे बचनेके लिए अपनी आत्मा और अपना शरीर 
तक बेच डाछते है और संसारमें कोई काम करनेके योग्य नहीं रह जाते | 
जैर तमाशा यह है कि इतने पर मी यह दुष्य उनका पीछा नहीं 


श्टंज सानसिक चिन्ता 


छोड़ती। वल्कि यों कहना चाहिए कि वें स्वयं ही इससे अपना पीछा नहीं 
छुड्डा सकते । इसी चिन्ताके कारण हर साल हजारों जादर्मी आत्महत्या 
करते हैं और छाखों पापी तथा अत्याचारी बन जाते हैं। परन्तु इतना 
सब कुछ होने पर मी हम छोग चिन्ता करना नहीं छोड़ते, बरावर उसे 
अपने पीछे छगाए रहते हैं। यदि किसी प्रकार किसी दूसरे छोकसे कोई 
व्यक्ति इस छोकमे आ सके और वह हम लछोगोंकी दशा देखे, तो शायद यही 
समझेगा कि हम लोग चिन्ताको ही सबसे अधिक प्रिय समझते हैं और 
कभी उसे अपने हृदयसे अछूग करना नहीं चाहते | 

प्रायः सभी छोंग यह बात वहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जो व्यक्ति 
अपनी शक्तियोंसे पर पूरा छाम उठाकर सफर और सुखी होना चाहता 
हो, उसे इस चिन्ता राक्षसीके चंगुठ्से निकछुकर दृर रहना चाहिए | 
क्योंकि यही सफलता और लुखकी सबसे बडी शत्रु है । परन्तु फिर भी 
समझमें नहीं आता कि वे क्यों इससे अपने आपको मुक्त नहीं कर 
पाते | यह कितने आश्चर्यकी बात है कि वे अनेक भावी आपत्तियोर्की 
झूठी कल्पना करके सदा चिन्तित रहते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि 
यह चिन्ता केवछ मानसिक शान्ति और शारीरिक वर तथा योग्यता 
आदिका ही नाश नहीं करती वल्कि खय॑ जीवनका वहुत वहा अंश नछ 
कर देती है | परन्तु जब फिर भी वे चिन्ता करते हुए पाए जाते हैं, तो 
विवश होकर यही कहना पड़ता है कि वे चिन्ताकों ही सबसे अधिक 
चाहते हैं और जान वृझ्चकर उसके फेरमें पड़े रहते है। यह चिन्ता हमारे 
हाथ पैर खूब कसकर बाँध देती हैं और हमारी दुर्दशाओंकों देखकर 
प्रसल होती है | हम परम दुखी हो जाते हैं और अपना सारा जीवन 
नष्ट कर बैठते हैं; परल्‍लु फिर भी उससे मुक्त होनेका कोई उपाय 
नहीं करते 
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हम जानते हैं कि हमारा अमुक नोकर चोर है और जब अवमर 
पाता है तभी हमारा कुछ न कुछ माछ उड़ा ले जाता है। लेकिन फिर 
भी यदि हम उसे अपने यहाँ नौकर रखे रहते हैं तों फिर हम बेवकूफ 
नहीं हैं तो और क्या हैं ? यही दशा सदा चिन्तित रहनेवाल्नेंकी समझनी 
चाहिए | हमोरे मानसिक गहमेंसे यह चिन्तारूपी चीर सदा कुछ न कुछ 
चुराया करता हैं सदा हमारी कुछ न कुछ हानि करता रहता है; परन्तु 
फिर भी हम उसे मस्तिष्कसी निकाछ बाहर करनेका साहस नहीं करते, 
यहाँ तक कि उसे निकाछ बाहर करनेका कभी विचार भी नहीं करते | 
घर या दूकानका नोकर यदि चोर होता है, तो वह केवछ रुपया पैसा 
या छोटी मोटी चीजें ही चुराया करता हैं; परन्तु चिन्ता तो हमारे 
सारी शक्तियोंका नाश करती है और जो बातें हमारे जीबनको वास्तविक 
जीवन बना सकती हैं, उन्हीं वार्तोके मूछमें कुठाराघात करती है| भला 
ऐसे भारी शत्नुको दिन रात अपने मस्तिष्कमें स्थान दिए रहना मूर्खता- 
पूर्ण आत्मघात नहीं तो ओर क्या है 


हमें उन जंगलियोंकी दरशापर तो बहुत दया आती है जो उपासना 
तथा प्रजन आदिके उद्देश्यले अपने शरीरके अंग छेदते या काठते हें 
अथवा इसी प्रकारकें और अनेक कार्य करते हैं जिनसे वहुत अधिक 
शारीरिक कष्ट होते हैं; परन्तु क्या खय॑ हमारी दशा भी ठीक उन्हीं 
जंगलियोंकी सी नहीं हैं ? हम भी तो जान बूझकर निद्य ऐसी क्रिया 
करते रहते हैं जिनसे हमें बहुत अधिक मानसिक बेंदना होती है | हम 
"मानी जबरदस्ती वह बेदना मोल लेते हैं| अभी जिन बातोंके होनेमे 
हफ्तों महीनों वल्कि बरसोंकी देर होती है, उनके लिए हम आजह्ली- 
से वोर चिन्ता करने छगत हैं उनमेंसें बहतसी बातों तो ऐसी 


श्ट० चिन्ता । 





होती हैं जो कर्मी प्रयक्ष रूपसे घटित ही नहीं होतीं और जिनका 
अस्तित्व केवछ हमारे मस्तिष्कमें ही होता है | 

बहुतसी ब्रियाँ ऐसी होती हैं जो दिन रात अनेक प्रकारकी व्यर्थ 
चिन्ताएँ किया करती है | यदि उनके बच्चे कहीं दो चार द्निके लिए 
बाहर चले जाते है अथवा घंटे दो घटक लिए कहीं वाहर खेलनके खिए 
निकछ जाते है, तो फिर वे दम भर मी चैन नहीं लेती | उनके सम्ब- 
न्वमे नाना प्रकारक्ी उठ्ठी सीधी कल्पनाएँ किया करती हैं, उठ उठकर 
इघर उधर झौंका करती हैं, घरके छोगोंपर विगड़ा करती हैं थौर जो 
आता है डसीसे या तो उनके सम्बन्धर्म एछा करती हैं और या उन्हींका 
जिक्र किया करती हैं | उन्हें सदा यही मय छगा रहना है कि कई 
मेरे बच्चेकी नजर न छग जाय, कहीं वह गिर ने पड़े, कहीं गांड 
घोड़ेके नीचे न आ जाय | यद्यपि वे बच्चे नित्य बाहर जाते और निशय 
सकुशल घर छोट आया करते हैं और उनके साथ कमी इस प्रकारकी 
कोई दुर्घटना नहीं होती; परन्तु फिर भी वे नित्य इसी प्रकारकी 
चिन्ताएँ करके मानसिक कष्ट मोगा करती हैं | यदि कहीँसे कोई तार 
आ गया तो फिर क्या प्रूछमा है। चाहे वह पढ़ा जाय और चाहे न 
पढ़ा जाय, चाह उसमें कैसी ही खबर क्‍यों न हो; परन्तु वे तारका 
नाम सुनते ही रोने छगती हूँ | बल्कि इसी डरसे वे वह तार किर्सीसे 
पढ़ाती भी नहीं कि उसमें किसीकी मृत्युका समाचार होगा | बस इसी 
प्रकारकी बेसिस्पेरकी चिन्ताओंसे वें दिन राद अपने आपको परेशान 
रखती हैं । 

दिनभर व्यर्थकी चिन्ताएँ करनेके कारण हमारी वहुतसी शारीरिक 
शक्ति यों ही नष्ट हो जाती है और सन्ध्याके समय हम इतने शिथ्ि् 
हो जाते है कि हमारे रारीस्‍में बिल्कुल दम नहीं रह जाता ' हम अपनी 
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हम जानते हैं कि हमारा अपक नोकर चोर है और जब अवसर 
पाता है तभी हमारा कुछ न कुछ माछ उड़ा छे जाता है। लेकिन फि 
भी यदि हम उसे अपने यहाँ नौकर रक्खे रहते हैं तो किर हम वेबकूफ 
नहीं हैं तो और क्या हैं ? यही दशा सदा चिन्तित रहनेंवार्की समझनी 
चाहिए ! हमोरे मानसिक गृहमेंसे यह चिन्तारूपी चोर सदा कुछ न कुछ 
चुराया करता है सदा हनारी कुछ न कुछ हानि करता रहता है; परन्तु 
फिर भी हम उसे मस्तिष्कसे निकाल बाहर करनेका साहस नहीं करते, 
यहाँ तक कि उसे निकाल बाहर करनेका कभी विचार भी नहीं करने | 
धर या दुकानका नौकर यदि चोर होता हैं, तो वह केवल रुपया पैसा 
या छोटी मोटी चीजें ही चुराया करता है; परन्तु चिन्ता तो हमारी 
सारी शक्तियोंका नाश करती है और जो बातें हमारे जीवनको वास्तविक 
जीवन वना सकती हैं, उन्हीं वातोंके मूलमे कुठाराधात करती है| भल् 
ऐसे भारी शत्रुकों दिन रात अपने मस्तिष्कमें स्थान दिए रहना मूखता- 


०2 


पण आत्मघात नहीं तो और क्‍या है 


हमें उन जंगलियोंकी दशापर तो बहुत दया आती है जो उपासना 
तथा प्रूजन आदिके उद्देश्यसे अपने शरीरके अंग छेदते या काठते हैं 
अथवा इसी प्रकारके और अनेक कार्य करते हैं जिनसे वहुत अधिक 
शारीरिक कष्ट होते हैं; परन्तु क्‍या खय॑ हमारी दशा भी ठीक उन्हीं 
जंगलियोंकी सी नहीं है ? हम भी तो जान बृक्षकर निद ऐसी क्रियाएं 
करते रहते हैं जिनसे हमें बहुत अधिक मानसिक बेदना होती है । हम 
-मानो जबरदस्ती वह बेदना मोल लेते हैं| अमी जिन बातोके होनेमे 
हफ्तों महीनों बल्कि वरसोंकी देर होती है, उनके छिए हम आजही- 
से घोर चिन्ता करने छगते हैं. उनमेंसे बहुतसी बातें तो ऐसी 
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होती हैं जो कभी प्रद्यक्ष रूपसे घटित ही नहीं होती और जिनक 
अस्तिल केवछ हमारे मस्तिष्क ही होता है ॥ 


्य 
वरहुतसी जियो ऐसी होती हैं जो दिन रात अनेक प्रकारकी ब्य 
चिन्ताएँ किया करती है | यदि उनके बच्चे कहीं दो चार दिनके लिए 
बाहर चले जाते हें अथवा घेटे दो घेंटेक लिए कहीं बाहर खेकनेके लिए 
निकल जाते हैं, तो फिर वे दम सर सी चैन नहीं लतीं। उनके सन्त्- 


स्‍्थम नाना प्रक्तारकी उछटी सीधी कब्पनाएँ किया 
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इधर उधर झका करती है, घरके छोगोपर बिगड़ा करती हैँ और जो 
आता है उसीसे था तो उनके सम्बन्धर्मे पूछा करती हैं और या उन्हींका 
जिक्र किया करती हैं । उन्हें सदा यही भय रूगा रहना है कि कही। 
भरे बच्चेको नजर न छग जाय, कहीं वह सिर न पड़े, कहीं गाड़ी 
धोड़के नीचे 


आ जाय । बच्यपि बे वच्च नि बाहर जाते और निद्म 
सकुदछ बर लीठ आय। करते हैं और उनके साथ कभी इस प्रक्ारकी 


े 
द्व 


$ दुधघठना नहीं होती; परन्तु फ़िर भी वे नि इसी प्रकारकी 
चिन्ताएँ: करके मानासिक कष्ट भोगा करती हैं । यदि कहाँसे कोई तार 
आ गया तो फिर क्या पूछना है। चाहे वह पढ़ा जाय और चाहे न 
पढ़ा जाय, चाहे उसमें कैसी ही खबर क्यों न हो; परन्तु वे तारका 
नाम सुनते ही रोने छंगती हैं| वल्कि इसी डरसे वे वह तार किससे 
पढ़ाती भी नहीं कि उसमें किसीकी मृद्ुका समाचार होगा। बस इसी 
ग्रकारकी वेसिरपरकी चिन्ताओंसे वे दिन रात अपने आपको परेशान 
रखती दें । 

दिनमर व्यर्थकी चिन्ताएँ करनेंके कारण हमारी बहुतसी शारीरिक 
शक्ति यों ही नष्ट हो जाती है जौर सब््याके समय हम इतने शिथिक् 
हो जाते है. के हमार रारीरमें बिछ्कुड दम नहीं रह जाता हम भपनी 
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इस शिथिल्ताके अनेक प्रकारके कारणोंकी कल्पना करने छागते हैं 
और मानो चिन्ताओंपर और अधिक चिन्ताका बोझ छाद छेते है। 
ऐसे ही लोगोंकों बुढ़ापा भी बहुत जल्दी आ घेरता है और वे बहुत 
शीघ्र और समयके पहले दुरबल तथा असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे छोग 
न तो अपने जीवनमें कोई अधिक परिश्रमका काम करते हैं और न 
कोई भारी विपत्ति ही सहते हैं | परन्तु फिर भी दिन रात व्यथंकी 
बहुत अधिक चिन्ताएँ करते रहनेके कारण वे अपनी शारीरिक शाक््ति- 
योंका इतना अधिक नाश कर छेते हैं कि समयसे बहुत पहले वृद्ध, 
दुबंछ और असमर्थ हो जाते हैं। 

विव्ययतमें एक स्री थी जिसने अपने ऊपर जञ्ञा सकनेवाढी और 
सम्भावित बिपत्तियोंकी कल्पना करके उनकी एक बहुत बड़ी सूची 
तैयार की थी | वह प्रायः उसी सूचीका पारायण किया करती थी और 
4नेत्य यही सोचकर चिन्तित रहा करती थी कि आज' इनमेंसे अमुक 
विपत्ति मुझपर आवेगी और आज ' मुझे अमुक विपत्तिका सामना करना 
पड़ेगा | दल वह नित्य इसी प्रकारकी चिन्ता! किया करती थी। संयो- 
गसे एक बार उसकी वह सूची खो गई और बरसों तक उसका कहीं 
पता न छगा | कई वरस बाद वह सूची फिर उसे मिछ गई । परन्तु 
उसे बहुत अच्छी तरह देखनेपर भी उसे एक भी ऐसी विपत्ति न 
दिखाई दी जो इन कई बरसोंके वीचमें उसपर आई हों | मतलब यह 
कि उसने जितनी विपत्तियोंकी कल्पना की थी, उनमेंसे एक भी वासत- 
वमें घटित नहीं हुईं थी | उन विपत्तियोंका उसके मस्तिष्कके अतिरिक्त 
और कहीं अस्तित्व न था| वह व्यर्थ ही उनसे डरा करती थी और 
व्यथे ही चिन्तित रहा करती थी | यदि आप भी चाहें तो इसकी परीक्षा 
करके देख सकते हैं | जितनी बिपत्तियों आदिके आनेकी आप सम्मा 
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बना करते हों, उन सबकी एक सूची बनाकर रख झछोडिए और कुछ 
दिनों बाद उसे निकाछ्कर देखिए [ उनमे झायद ही बहुत थोर्ीसी 
ऐसी विपत्तियाँ होंगी, जो वास्तवमें आपपर आई होंगी | दोष सब 
विपत्तियाँ वास्तविक नहीं वल्कि केवल कब्पित ही होती हैं । किसी बढ़े 
शहरमे जाकर देखिए | आपको सेकड़ों हजारों आदमी इपरसे उधर परें- 
शान और बदहवास घृमते हुए दिखाई देंगे | उनकी आइतिसे ही ऐसा 
जान पड़ेगा कि मानों सारे संसारकी चिन्ता उन्हींके सिर आकर पड़ी 
है । यदि वे रेल गाड़ी या ट्राम गाड़ीमें बठे होंगे तो वार वार सिर 
बाहर निकालकर झौंकते हुए दिखाई देंगे और अपना गन्तव्य स्थान 
सामने न देखकर ऐसी आकृति और चेथ्टा करते हुए दिखाई ढंगे मानों 
बे उसकी गतिकों और बढ़ाना चाहते हैं | रास्तेमं वे ऐसे वदहबास 
होकर दौडते हुए दिखाई देंगे कि उनके धक्केसे कहीं कोई वाढक गिर 
पड़ेगा तो कहीं किसी गरीबके सिरका वोझा | उनकी हर एक वातमे 
जल्दवाजी और चिन्ता दिखाई देगी और उनके चेरेपर वछ पड़े हुए 
होगे । ये सब लक्षण बहुत ही चिन्ताएण और जख़ामाविक जीवनके 
हैं | परन्तु हमारा जीवन वास्तवमें इस बुरी तरहसे व्यतीत होनेके लिए 
नहीं बनाया गया है । उसमें तो एक विशेष प्रकारकी निश्चिन्तता, एक 
विशेष प्रकारकी खाभाविकता, और एक विशेष प्रकारका सौन्दर्य होना 
चाहिए | परन्तु आजकल्के अधिकांश लोगोंके जीवनमें ये वातें नामको 
भी नहीं पाई जादीं और इसी ढिए वे छोग उतना जौर वैसा काम भी 
नहीं कर सकते जितना और जैसा काम उन्हें करना चाहिए | 

काम करनेसे आज तक कोई नहीं मरा; परन्तु चिन्ताने हजाएईं 
लाखों आदमियोंके प्राण छे लिए हैं | कोई काम करनेसे हमार 
उतनी अधिक शारीरिक हानि नहीं होती जितनी अधिक उस 


कं यल अंडा ड.. अॉमिशनरत आर 
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कामसे भयभीत होनेमे होती है। प्रत्मक्ष रूपमें वह काम करनेसे पहले 
हम अपने मस्तिष्कमें हजारों वार उसका अभिनय कर जाते हैं और 
बह भी साधारण रूपसे नहीं वल्कि ऐसे रूपसे जो हमें बहुत अधिक 
अप्रिंय और कदु जान पड़ता हैं| इसका परिणाम यही होता है कि जब 
प्रत्यक्ष काम करनेका अवसर जाता है उससे बहुत पहले ही हम अपने 
आपको इतना अधिक शिथिेल कर छेते हैं कि फिर वह काम करनेके 
योग्य ही नहीं रह जाते । 

यह बात तो निश्चित ही है कि जब आदमीका मन ठिकाने नहीं रहता, 
तव वह कोई काम ठीक तरहसे और पूरा पूरा नहीं कर सकता। किसी 
कामकों आरम्म करनेसे पहले हमारे मस्तिष्क और दरीरमें पूरा प्रूरा वढ 
होना चाहिए | यदि हमारा मन ठिकाने नहीं होगा, तो न तो हम कोई 
बात अच्छी तरह सोच सकेंगे और न समझ सर्केंगे। सोचने और समझनेका 
काम हम अच्छी तरह तभी कर सकेंगे, जब हमारा मस्तिष्क बिलकुल 
खच्छ रहेगा और उसमें चिन्ता आदिका नाम भी न रहेगा | बड़े बड़े 
वैज्ञानिकों और डाकटरोंने अनेक प्रकारके अनुसन्धान करके यह सिद्ध 
किया है कि जो छोंग सदा बहुत अधिक चिन्ता किया करते हैं, उनके 
रक्तमें एक विशेष प्रकारका विध उत्पन्न हो जाता है जो हमारे सारे 
शरीरके खास्थ्यके लिए वहुत अधिक घातक और हानिकारक होता है | 
बहुत अधिक चिन्ता करनेका सबसे बुर परिणाम यह होता है कि 
मनुष्यकी सोचने समझनेकी सारी शक्ति नट्ठ हो जाती है। प्रायः ऐसे 
आदमी देखनेमें आते हैं जो किसी कारणसे अपना सर्वे नष्ट कर देते 
है और तव उनकी दशा विछकुछ पागलोॉकीसी हो जाती है | उनकी 
सोचने समझनेकी शक्ति विछकुछ नष्ट ही जाती है और वे कोई काम 
करनेके योग्य नहीं रह जाते | इसका मुख्य कारण यही है कि वे दिन 
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दंत चिन्ता करते करते अपने सोचने और समझनेकी शाक्तिका बिल्कुछ 
नाश कर बंठते हैं ओर तव उनकी अवस्था दिनपर दिन इतनी अधिक 
हीन होती जाती है कि उनके फिरसे उठनेकी कोई सम्भावना नहीं रह 
जाती | उसी दरामें वे निराश होकर उन चिन्ताओंसे मुक्त होनेके लिए 
मथपान करने छूगते हैं अथवा और किसी प्रकारका नशा करने छगते 
हैं | मानों धीरे भीरे सुल्गती हुई आग और जोरसे मसुल्गाई जाने 

है जो अन्तर्म समस्त मानसिक और झारीरिक शक्तियोंकी भत्म 
करके ही छोड़ती है | 


जो व्यक्ति अपने जीवनमे कमी कोई काम अच्छी तरह या पूरे 
तोरसे न कर सका हो, उसे सबसे पहला काम यह करना चाहिए फक्लि 
बह चिन्तासे अपने आपको मुक्त कर छे। हमांर मुख और उन्नतिमे 
जितनी अधिक बाघक छोटी छोठी चिन्ताएँ हुआ करती हैं, उतर्नी 
अधिक बाघक और कोई बात या चीज नहीं होती | धोड़ा मेहनत 
करनेसे उतना ज्यादा परेशान नहीं होता जितना मक्खियोंसे परेशान 
रहता हैं| मेहनत उसे चिन्तित नहीं करती, पर मक्खियाँ उसे चिन्तित 
कर देती हैं | फिर गाड़ी खींचनेसे बह उतना नहीं घबराता जितना 
बार बार रासके खींचे जाने ओर चाबुकके हिलनेसे घवड़ाता हैं। इसी 
तरह आदमी भी वड़े बड़े कार्मोते उतना परेशान नहीं होता जितना 
व्यर्थकी छोटी मोंठी चिन्ताओंसे | इसलिए प्रत्येक समझदार आदमीका 
यह मुख्य कर्तव्य है कि वह अपने आपको सदा सब प्रकारकी चिन्ता- 
ओसे मुक्त रक्खें और ब्यर्थकी बातोंकी फिक्र करके अपने आपको परें- 
शान न करे | क्योंकि यही चिन्ता एक ऐसी चीज है जो हमारी शक्ति- 
योक्ा भी नाश करती हैं और हमारे सुखका भी | 

सा १३ 


जे 
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बहुतसे छोग ऐसे हुआ करते हैं जो सदा कुछ न कुछ चिन्ता 
करते रहनेकी ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं | इसी तरहकी एक 
बृद्धा छ्ली थी जिसने अपने डाक्टरसे कहा था कि डाक्टर साहब, अब 
तो मेरा दिमाग बिलकुठ काम नहीं करता | यदि में किसी वातकी 
चिन्ता करना चाह तो चिन्ता ही नहीं कर सकती | वात यह थी कि 
वह ज्जी सदासे वहुत अधिक चिन्ता करती जाई थी और चिन्ता कर- 
मेक्की ही अभ्यस्त थी; परन्तु चिन्ता करते करते उसका मस्तिष्क इतना 
अविक दुर्वछ हो गया था कि वह अब चिन्ता करनेके योग्य ही न रह 
गई थी। परन्तु बहुत दिनोंसे उसे चिन्ता कस्नेका जो अभ्यास पा 
हुआ था उसके कारण वह इतनी विवश थी कि झब बिना चिन्ता 
किए उससे रह्म ही न जाता था और चिन्ता करनेमें असमर्थ होना 
उसे एक प्रकारका रोग जान पड़ता था। यही दशा और भी बहुतसे 
छोगोंकी हुआ करती है | वें समझते हैं कि सदा किसी न किसी 
बातकी चिन्ता करते रहना हमारा कर्तव्य है। वे सोचते हैं कि जे 
आदमी चिन्ता न कर सकता हो वह आदमी ही क्या £ ऐसे छोगोको 
यह जान रखना चाहिए कि चिन्ता मनुष्यकी शक्तियोंका सबसे अधिक 
नाश करनेबाली है और उससे हर एक जआदमीकों जहाँ तक हो सके 
पीछा छुड़ानेका प्रयत्न करना चाहिए। 

बहुतसी आपत्तियाँ ऐसी होती है कि यदि पहलेसे उनकी अधिक 
चिन्ता की जाय, तो यों चाहे वे विपत्तियाँ कभी न आनेको हों; पंसन्‍तु 
केबछ चिन्ता करनेके कारण ही बे विपत्तियाँ आपसे आप आ जाती 
हैं। उदाहरणार्थ रोंग हैं। यदि किसी रोगकी बरावर कुछ समय तक 
चिन्ता की जाय, तो और कोई कारण न होने पर भी केबछ चिन्ताके 
कारण ही वह रोंग हो जाया करता हैं। यदि आप यह चिन्ता करते 


श्श्ध्‌ मानसिक खचिन्ता 


रहे कि कहीं हमें बुखार न था जाय, तो इस प्रकारकी अधिक चिन्ताका 
परिणाम यही होगा कि आपकी बुखार जा जायगा | भीषण संक्रामक 
रोगोंके सम्बन्ध तो यह वात और भी अधिक चरितार्थ होती है | जन 
कभी प्लेग या हैजा आदि फैलता है, तब बहुतसे छोग पहलेसे केव्छ 
उसकी चिन्ता करनेके कारण ही उन रोगोंसे पीड़ित हो जाते हैं और 
व्यर्थ ही असमयमें मृत्युके मुखमें चडे जाते हैं | यह वात इतनी स्पष्ट 
हैँ कि इसकी अधिक व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती 
ओर इसलिए हम अपने पाठकोसे केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि 
वे और सब अवसरोंपर तो निश्चिन्त रहा ही करें; परन्तु ऐसे अब- 
सरोंपर वे चिन्तासे मुक्त रहनेका और भी अधिक प्रयत्न किया करें| 


एक बार प्रोफेसर गेट्सने इस सम्बन्धर्में खय॑ अपने ऊपर परीक्षा 
की थी । उन्होंने अपना एक जँगूठा खड़ा किया और दस मिनट तक 
अपना सारा ध्यान उसीपर जमाए रकखा । परिणाम यह हुआ कि दस 
ही मिनटमें वह अँगूठ खूनसे विछकुछ भर गया और उसका ताप 
दूसरे अँगूठेक्ी अपेक्षा दो डिग्री बढ़ गया | इससे यह सिद्धान्त स्थिर 
होता है कि यदि हम अपने किसी विशेष अंगपर अपनी सारी विचार- 
शक्ति छगा दें और उस अंगके रोगी होनेकी कल्पना करते रहें, तो 
थोड़े ही समयमें वह अंग उसी रोंगसे पीड़ित हों जायगा जिस रोगकी 
हम उसके सम्बन्धमें कल्पना करते रहेंगे । 

बहुतसे छोग ऐसे होते हैं जो व्यथ ही अपने सम्बन्धर्मे अनेक प्रका- 
रके रोगोंकी कल्पना कर लिया करते हैं | वे समझते हैं कि हमको अमुक 
रोंग हैं और बहुत दिनों तक किसी रोगकी कव्पना करते रहनेका 
परिणाम यह होता है कि अन्तर्मे उनकी वही या उससे मिलता जुछता 
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कोई रोग हो ही जाता है। कुछ न कुछ शिकायत तो प्रायः सभीकों 
बनी ही रहा करती है। किसीको भोजन ठीक तरहसे नहीं पचता, 
किसीकों कभी कब्जकी शिकायत रहती है, कभी किसीका दिमाग ठोक 
तरहसे काम नहीं करता और कभी किसीकों ठीक तरहसे नींद नहीं 
आती | जो छोग ऐसी छोटी छोटी बातोंकी कभी परवाह नहीं करते, 
उनकी शिकायत तो प्रायः समय पाकर आपसे आप दूर हो जाया करती 
है; परन्तु कुछ छोग ऐसे होते हैं जो ऐसी शिकायतोंकि कारण दिन रात 
चिन्तित रहते है । वे समझते है कि हम बहुत बड़े रोंगसे पीड़ित है। 
हमारा अमुक रोग अकेछा ही नहीं है, वल्कि वह एक दूसरे रोगक़े 
कारण है और इन दोनों रोगोंके मिलनेसे एक तीसरा नया रोग पैदाहो 
गया है, आदि आदि। यही सोचकर वे कहीं रातका खाना छोड़ देते 
हैं, तो कहीं बहुत कम और बहुत थोड़ी चीजें खाने छुगते है। दे 
समझते है कि अमुक पदार्थ तो हमें प्च ही नहीं सकता और अपुक 
पदार्थ खानेसे हमारी यह हानि होगी और अमुक पदार्थ खानेसे हमार 
यह रोग बढ़ेगा अथवा यह नया रोग उत्पन्न होंगा। ऐसे छोग जन्मभ्र 
डाक्टरों, हकीमों और वैद्योंकी चिकित्सा किया करते हैं और फिर भी 
सदा बीमारके बीमार ही वने रहते हैं। एक कहावत हैं कि वहमवों 
दवा लुकमानके भी पास नहीं है | फिर भत्य वे अच्छे हों तो क्ष्योकर 
हों £ उन्हें वास्तवर्मे तो कोई रोग होता ही नहीं | रोग तो उनके मत्ति- 
ध्कूमें हुआ करता है जो सदा यही समझता दै कि हमें अमुक रोग है 
और अमुक व्याधि है। ऐसी समझका तो को३ इलाज हो द्वी नहीं सकता, 
इसलिए वे कुछ समयमें सचमुच भारी रोगी हो जाते हैं. और फिर 
कभी किसी प्रकार अच्छे हो ही नहीं सकते | परन्तु यदि ऐसे छोग 
किसी प्रकार व्यर्थकी चित्ताओंसे अपना पीछा छुड़ाकर सदा प्रसक 


रथ मानसिक खिनन्‍ता । 


रहना सीख सकें, आहार विहार आदि ठीक तरहसे करने छगें, खुली 
इवामें रहने छगे तो उनके सब रोग बहुत सहजमें दूर हो सकते हैं । 

चिन्ताका हमारी पाचन-शक्तिपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है 
और जब पाचन-शक्ति अपना काम ठीक तरहसे नहीं करती, तो फ़िर 
शरीरके और सब अंग भी कुछ न कुछ दूषित और शिथिल हो जाते है | 
अधिक चिन्ता करनेसे आइदर्माक्षे वा भी बहुत जद्दी और समयसे 
ब्रहुत पहले सफेद हो जाते हैं, वाल्कि वहुवा विलकुछ झड़ जाते हैं ! 
एक और प्रभाव यह होता हैं कि चेहरेपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और 
आदमी थोड़ी अवस्थामें ही अधिक बुदढा जान पड़ने छगता हैं । 
चिन्ताके कारण मनुष्य केबछ अपने जापको बुड़्ढा समझने ही नहीं छम 
जाता बल्कि वह सचमुच बुइढा हो जाता हैं। सब प्रकारकी चिन्ताओते 
अधिक निक्ृष्ट चिन्ता वह होती हैं, जों किली कार्यम विफल होनेके 
कारण होती है। उससे मनुष्यकी भावी उच्चाकांक्षाओंका नाझ हो जाता 
है, आगे कार्य करनेके लिए उत्साह नहीं रह जाता और वह समस्त 
उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है जिसके लिए मनुष्य चिन्ता करता है। अतः 
किसी उद्योगमें विफठ होनेपर कभी चिन्तित या निराश न होना 
चाहिए, बल्कि दोबारा नए उत्साहसे उस कामम छूग जाना चाहिए 
और उसमें सफ़ल्त्ता प्राप्त करनेके नए उप्राय ढूँढ़ निकालने चाहिए | 
इस प्रकार मनुष्य अनेक हानियोंसे भी बच जाता हैं और अन्तर अपना 
कार्य भी सिद्ध कर लेता है। 

बहुतसे लोग ऐसे होते हैं, जो सदा केवछ पिछली वातोंका स्मरण 
कर करके चिन्तित रहा करते हैं | अपने गत जीवनमें उन्हें जितनी 
कठिनाइयों और विपत्तियोंका सामना करना पड़ा हो, टन सवको वें 
सदा अपनी दृष्टिके सामने रखते हैं और उन्हींकी याद करके सदा दुखी 
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और चिन्तित रहा करते हैं | उनकी समझमें यह मोटी सी बात नही 
आती कि बीती हुईं बातोंकें लिए पछतावा करनेसे कुछ भी लाभ नहीं 
होता | अपनी पिछली भूछों, दोषों, विफछताओं और विपत्तियों आदिका 
ध्यान करते करते उनकी दृष्टि इतनी संकुचित हो जाती है कि वे सदा 
पीछेकी ओर ही देखते रह जाते हैं। आगेंकी ओर देखनेका उनको न तो 
कोई अवसर ही मिलता हैं और न उनकी रुचि ही होती है | उनका मूत 
जीवन तो पहले ही नष्ट हो चुका हुआ होता हैं पर अपनी मूर्खताके 
कारण वे अपना भविष्य भी बुरी तरहसे चौपट कर छेते हैं। उनकी 
दृष्टि सदा जीबनके अन्धकारपर्ण अंशपर ही रहती हैं, उसके प्रकाश- 
पूर्ण पाश्च्की ओर देखना वें जानते ही नहीं | यदि ऐसे छोगोंका सार 
जीवन दुःखमय ही बना रहे तो इसमें सिवा उनके और किसका दोप है * 
जितने ही अविक समय तक कोई अप्रिय चित्र हमारे मनमें बना 
रहता हैं उतना ही अधिक वह इृढ़ और स्थायी हो! जाता हैं और फि 
उसे निकाल बाहर करना उतना ही अधिक काठिन हो जाता है। इस- 
लिए अप्रिय बातोंका स्मरण जहाँ तक हो सके, तुरन्त ही अपने हृदयसे 
निकारू बाहर करना चाहिए | व्यर्थंकी चिन्ता करनेसे आज तक कभी 
किसीकों कोई छाम नहीं हुआ और न भविष्यमें कभी कोई लम है 
सकता हैं | कोर्र। चिन्ता करके आज तक कभी कोई अपनी दशा नहीं 
सुधार सका | हाँ, सैकड़ों हजारों बल्कि छाखों आदमियोंने अपनी दशा 
और भी अधिक बिगाड़ ली है | इसलिए प्रत्येक समझदार मत॒ष्पको 
उचित ह कि वह कभी किसी प्रकारकी चिन्ता न किया करें | केबल 
चिन्ता करनेसे कभी कोई काम प्ररा नहीं हो सकता । संसारके सभी 
काम किसी गुप्त और बहुत बलवती रक्तिके अधीन हुआ करते हैं और 
उस शफ़िपर हमारा कोई अधिकार नहीं होता. हमारा अधिकार तो 


श्र मसानाखक चिन्ता 





केवछ अपने परिश्रम और प्रयत्न पर ही होता है | हम यदि संसारमे 
कोई काम कर सकते हैं, ते केवल परिश्रिम और प्रयत्न करके ही कर 
सकते हैं | परन्तु जब हम चिन्ता ही छिन्ता करने छूगते हैं, तव मानो 
हम अपनी वह शक्ति ही नष्ट कर देते हैं जिसके द्वारा हम किसी प्रकार 
सफलता प्रात्त कर सकते हैं। चिन्ता तो हमारी मानसिक शक्तियोका 
भी नाश करती है और शारीरिक शक्तियोंका भी | 


इन सब वातोंका विचार करते हुए हमें यही उचित है कि हम सदा- 
के लिए व्यर्थकी चिन्ता करना छोड़ दें और सदा प्रस्ष और निश्चिन्त 
रहनेका अभ्यास डालें | कुछ छोगेमि यह आदत हुआ करती है कि बे 
अपने सभी मित्रों और परिचितों आदिसे सदा अपनी विपत्तियों और 
कष्ठों आदिका ही जिक्र करते रहते हैँ | यह वात बहुत है बुरी है और 
सदाके छिए द्याग देनेके योग्य है| अपनी विपत्तियों आदिकों हमें सदाके 
लिए बिलकुल भूछ जाना चाहिए। वार बार जिक्र करते रहनेसे तो 
डनकी स्मृति ज्योंकी वो बनी रहती है। जहाँ तक हो सके सदा इस 
वातका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे । क्योंकि 
अख्स्थोंकी अपेक्षा खस्थ व्यक्ति चिन्ताओंसे शीघ्र मुक्त हो सकते हैं । 
चिन्ताका अधिक विकास प्रायः अस्वस्थताकी या खास्यकी असाधारण 
अवस्थामें हुआ करता हैं | यदि हम खस्थ होंगे, पवित्रताइर्वक अपना 
जीवन व्यतीत किया करेंगे और अपने विवेकके विरुद्ध कमी कोई काम 
न करेंगे, तो हमें जल्दी कमी चिन्तित ही न होना पड़ेगा। साथ ही 
हमें सदा प्रसल रहनेका भी अभ्यास रखना चाहिए | जो छोंग सदा 
और सब अवस्थाओंमें प्रसन्न रह सकते हैं, चिन्ता उनका कुछ भी नहीं 
बिगाड सकती कद कर्म कोई अप्रिय वात हो भी जाती है, तो तुरन्त 
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और चिन्तित रहा करते हैं | उनकी समझरमें यह मोटी सी वात नहीं 
आती कि बीती हुई गरतोंके लिए पछतावा करनेसे कुछ भी छामर नहीं 
होता | अपनी पिछली भूलों, दोषों, विफठताओं और विपत्तियों आदिका 
ध्यान करते करते उनकी दृष्टि इतनी संकुचित हो जाती है कि वे सदा 
पीछेकी ओर ही देखते रह जाते हैं। आगेकी ओर देखनेका उनको न तो. 
कोई अवसर ही मिल्ता हैं और न उनकी रुचि ही होती है | उनका भूत 
जीवन तो पहले हां नष्ट हो चुका हुआ होता हैं पर अपनी मूर्खताके 
कारण वे अपना भविष्य भी बुरी तरहसे चौपट कर लेते है। उनकी 
इंछि सदा जीवनके अन्धकारपर्ण अंद्रपर ही रहती है, उसके प्रकाश- 
पूर्ण पाश्च्की ओर देखना वे जानते ही नहीं | यदि ऐसे लोगोंका सारा 
जीवन दुःखमय ही बना रहे तो इसमे सिवा उनके और किसका दोष है! 
जितने ही अधिक समय तक कोई प्रिय चित्र हमारे मनमें बना 
रहता है उत्तना हं। अधिक वह इढ़ और स्थायी हो जाता हैं और फिर 
उसे निकाल बाहर करना उतना ही अधिक कान हो जाता है | हस- 
लिए अप्रिय बातोंका स्मरण जह्ँ तक हो सके, तुरन्त ही अपने हृदयसे 
निकाल वाहर करना चाहिए | व्यर्थकी चिन्ता करनेसे आज तक कमी 
किसीकी कोई छाम नहीं हुआ और न भविष्यमें कभी को३ छाम हो 
सकता है | कोरी चिन्ता करके आज तक कभी कोई अपनी दशा नहीं 
सुधार सका । हाँ, सैकड़ों हजारों वल्कि छाखों आदमियोंने अपनी दशा 
और भी अधिक बिगाड़ ली है। इसलिए प्रत्येक समझदार भनुष्यको 
उचित ह कि वह कभी किस! प्रकारकी चिन्ता न किया करें । केबल 
चिन्ता करनेसे कभी कोई काम पूरा नहीं हो सकता । संसारके सभी 
काम किसी गुप्त और बहुत बल्वती शक्तिके अधीन हुआ करते है और 
उस वाक्तिपर हमारा कोई अधिकार नहीं होता इमारा अधिकार ते 


श्ष्श, मानसिक चिन्ता 





केबल अपने परिश्रम और प्रयत्न पर ही होता है। हम यदि संसासमें 
कोई काम कर सकते हैं, तो केवछ परिश्रम और प्रयत्न करके ही कर 
सकते हैं । परन्तु जब हम चिन्ता ही चिन्ता करने छूगते है, तब मानों 
हम्र अपनी वह शक्ति ही नष्ट कर देते है जिसके द्वारा हम किसी प्रकार 
सफलता प्रात कर सकते है। चिन्ता तो हमारी मानसिक शक्तियोका 
भी नाश करती है और शारीरिक शक्तियोंका माँ | 


इन सब वातोंका विचार करते हुए हमें यही उचित है कि हम सदा- 
के लिए व्यर्थक्षी चिन्ता करना छोड़ दें और सदा प्रसन्न और निश्चिन्त 
रहनेका अभ्यास डालें | कुछ छोगोंमें यह आदत छुआ करती दे कि वे 
अपने सभी मित्रों और परिचितों आदिसे सदा अपनी बत्िपत्तियों और 
कष्ठों आदिका ही जिक्र करते रहते हैं | यह वात बहुत ही घुरी है और 
सदके किए द्याग देनेके योग्य हैं। अपनी विपत्तियों आदिको हमें सदाके 
लिए विद॒कुछ भूल जाना चाहिए। वार वार जिक्र करते रहनेसे तो 
उनकी स्मृति ज्योंकी दों वनी रहती है। जहाँ तक हो सके सदा इस 
बातका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे | क्योंकि 
अस्वस्थोंकी अपेक्षा खस्य व्यक्ति चिन्ताओंसे शीघ्र मुक्त ही सकते हूँ | 
चिन्ताका अधिक विकास प्राय: अलखताकी या ख्वास्यकी असाधारण 
अवस्थामें हुआ करता है | यदि हम स्वस्थ होंगे, पविन्नताएर्वंक अपना 
जीवन व्यतीत किया करेंगे और अपने विवेकके विरुद्ध कभी कोई काम 
न करेंगे, तो हमें जल्दी कभी चिन्तित ही न होना पड़ेगा। साथ ही 
हमें सदा प्रसन रहनेका भी अभ्यास रखना चाहिए | जो ठोंग सदा 
और सब अवस्थाओंमें प्रसल्न रह सकते हैं, चिन्ता उनका कुछ भी नहीं 
बिगाड सकती | कदि कर्मी कोई अप्रिय वात हो मी जाती हैं, तो तुरात 
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उसकी ओरसे अपना ध्यान हटाकर दूसरी ओर छगा छेते हैं और खय॑ 
निश्चिन्त तथा प्रसन्न रहते हैं । 

ज्यों ही अपने सामने कोई चिन्ता या भय दिखलाई दे, थों ही हम 
उनकी मोरसे अपनी दृष्टि हट छे और अपने मनभे उत्साह, आशा 
तथा विश्वासका संचार करें | जो बातें हमारी प्रसन्नता और सफल्ताके 
लिए वाधक हों, उन्हें अपने पास भी न फटकने देता चाहिए । चिन्ता- 
ओंसे वचनेका सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम सदा अपने मममें 
उसके विरोधी भावको स्थान दिया करें, अर्थात्‌ हम सदा निश्चिन्त और 
प्रसन्न रहा करें। जहाँ निश्चिन्तता और प्रसन्नता रहती हैं, वहाँ चिन्ता 
और दुःखका कभी प्रादुनीव नहीं हो सकता | इसलिए सब लोगोंको 
सदा प्रसन्न और निश्चिन्त रहना चाहिए । दुःख और चिन्ताकों अपने 
पास न आने देंना चाहिए | संसारमें सुखी और सफलछ-मनोरथ दोनेंके 
लिए यही दोनों बातें सबसे अधिक आवश्यक होती हैं। 





श--मये 
525 शा मय लक 8, 
आनन्द तअद्ाणा वद्धान्‌ ने ववेनात कश्न ) 
--तत्तिरोय उपनिषदू , अनु ७ ६ 
न बिसेति यदाचार्य यदा घास्मान्न बिभ्यति । 
..._ यदा नेच्छति न्‌ डेट ब्रह्म सस्पयते तदा ॥ है 
किसीने कहा है कि भय आदमियोंकों दूसरोंका गुम बना देता 
है। एक और विद्वानका मत है कि भयसे मनुष्यकी मानसिक, नेतिक 
और आत्मिक शक्तियोंका नाश हो जाता है, वह्कि उसकी मूव्यु तक 
ही जाती है। 
प्रश्न हो सकता है कि भय क्या है । यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा 
जाय तो भय एक मानसिक श्रमके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है| 
उसमें कोई वास्तविकता हैं ही नहीं | परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि 
सयाने आदमियोंके लिए भय वही काम करता है जो बचोंके लिए भूत 
करता है। वास्तवमें भूतका कोई अस्तित्व नहीं होता, पर उत्तका नाम 
छेते ही बच्चे कप उठते और रोने छंगते है। मयका भी दास्तवमें कोई 
अत्तित्व नहीं होता । परन्तु सवाने छोग उस विना अस्तित्ववाली चीजसे 
उतने ही भयभीत रहते हैं जितना कि किसी वास्तविक भीषण पदार्थसे | 
भय भी मानव-जीवनका नाश करनेवाल्य एक बहुत बड़ा और 
भीषण साधन है | इससे मनुष्यकी समस्त शक्तियोंका नाश हो जाता 
है । इससे मनुष्यका खास्थ्य नष्ट होता है, शारीरिक बछ घठता है और 
मानसिक शक्तियोंका नाश होता है। इससे आशाका नाश होता है, 
उत्साहका अन्त हो जाता है और मन इतना अशक्त हो जाता है कि 
त्रह फिर कोई नई बात सोचने या समझनेके योग्य ही नहीं रह जाता 
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भयकी अउस्थामें जो काम किया जाता है, वह कभी ठीक और प्र 
नहीं होता । जिस समय मनुष्य भयभीत होता है उस समय वह कभी 
कोई वड़ा काम कर ही नहीं सकता । भय सदा मलनुष्यकी दुर्बलता और 
कायरताका सूचक होता है। जब आदमी भयभीत हो जाता है, तब 
वह कठिन अवसर आ पड़नेपर कभी बुद्धिमत्ताएवंक काम नहीं कर 
सकता | बात यह होती है कि भयकी दरशामें मनुष्य कभी अच्छी तरह 
सोच विचार ही नहीं सकता। 

जब आदमीको अपने विफल-मनोरथ होनेका भय होता है, तब 
उसका सारा उत्साह नष्ट हो जाता है और उसे अपने सामने भीषण. 
कष्ट या दरिद्रताके दृश्य दिखाई देने रूगते हैं। उस दशामें वह मानो 
कृष्ट औौर दरिदरताकों आपसे आप अपनी ओर आक्षष्ट करने लगता है|. 
उसका सार कारवार नष्ट हो जाता है और वह किसी कामके योग्य 
नहीं रह जाता | यदि सच प्ूछिण तो ये सब वातें तो बहुत पीछे 
होती हैं; परन्तु इन सब बातोंसे पहछे एक और बहुत बड़ी बात होती 
हैं और वह वात यह है कि उसकी सारी मानसिक शक्तियोंका दिवाल 
निकल जाता है और उसकी सारी थोम्यताएँ तथा सारे गुण जवाब दे 
देते हैं | परन्तु यदि हम किसी विकट अवसरपर भयभीत न हो जायें, 
अपने मनमें उत्साह तथा साहस रक्खें और ठीक तरहसे दूरदर्शितापूर्वक 
अपना काम करते चलें, तो शायद ही हमें कभी विफछ-मनोरथ होना 
पड़े | परन्तु यदि हम भयभीत हो जायँंगे, तो उन समस्त गुणों और 
गक्तियोंसे हाथ थो बेठेगें, जिनकी सफछता प्राप्त करनेके किए परम 
आवश्यकता होती है| 

किसी आनेवाली घटना आदिसे भ्यमीत होना मानो उसके सामने 
पराजय स््रीकृत कर लेना है * यदि हम अपने किसी अत्रकों दूरसे 


श्च्३ सप 

देखते ही उसके सामने अपना छिर झुका देंगे, तो चछा 
हम उसपर कैसे विजय ग्राप्त कर सकेंगे ! इससे भी अबिक निक्कष्ट 
और नाशक मय वह होता हैं जो बिना किसी घटना आईिके हुए ही 
पहलेसे केवछ उसकी कव्पना या अनुमान करके ही किया जाता है। 
बहुतसे छोगोंकी यह आदत हुआ करती है कि वे सदा यही समझकर 
भयभीत रहा करते हैं कि हमपर अमुक विपत्ति आना चाहती हैं, 
हमारी अमुक हानि हुआ चाहती हैं, हमें अमुक रोग हुआ चाहता हैं, 
इमारे परिधारपर अमुक विपत्ति आना चाहती हैं, आदि जादि। मत- 
ल्व यह कि वें सदा अनेक प्रकारके बुरे बुरे चित्र बनाकर अपनी 
दृष्टिके सामने रखा करते है और उन्हें देख देखकर डग करते ६। 
वे प्राय; कहा करते हैं कि कोई नहीं कह सकता कि मंठुष्यपर कब 
कीनसी विपत्ति आ जायगी | इसछिए प्रत्येक व्वक्तिकों सदा सत्र प्रका- 
रकी जिपत्तियोंके लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार वुद्धिम्ता 
और दूरदर्शितासे तो इववर ही रक्षा कर सकता है। संसारकी और 
कोई शक्ति तो इसके भीषण प्रभावसे मनुष्यकों नहीं वचा सकती | 

किसी आपत्तिके आनेसे पहले ही उसका ध्यान करके डर जानेसे 
शारीरिक शक्तियोंका जितना अविक खास होता हैं, उतवा कदाचित्‌ 
और किसी कारणसे नहीं होता । इसलिए भात्री विपत्तियोसे भयभीत 
होनेसे बढ़कर मूरखतापूर्ण और कोई वात नहीं हो सकती । क्या कि 
जिन विपत्तियोंसे हम भयभीत होते हैं, वे विपत्तियाँ बाह्तवर्म तो उस 
समय उपस्थित होती ही नहीं, उनका अस्तिल केवल हमारी कव्पनामें 
होता है और बह कब्पना भी प्राय; बिलकुछ निराधार और निर्मूछ हुआ 
करती है। क्योकि जो विपय प्रस्तुत या उपस्थित ही न हो, वह निराघार 
और निर्मल नहीं तो और क्या है | फहछेसे ही किसी वातसे भयभीत 


> अननओ फ 
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होनेका एक और दुष्परिणाम यह होता है कि जब वह बात वास्तव 
आकर हमारे सामने उपस्थित होती है, तव हमारे पहलेसे ही भयभीत 
रहनेके कारण उसका परिणाम हमारे लिए खीर भी अधिक भयंकर 
हो जाता है | मान छीजिए कि हम पहलेसे ही बुखारसे बहुत डरते हैं 
और सोंचते हैं कि बुखारमें हमें बहुत आधिक कष्ट होता है, इतना 
अधिक कथ्ट होता है कि प्राणान्तसा होने ढगता है | साथ ही हम 
यह मी समझते हैं कि अमुक ऋतुमें अथवा अमुक प्रकारका बुखार 
बहुत अधिक घातक होता है और उससे आदमी जब्दी बचता ही नहीं। 
अब यदि हम कमी देंवसंयोगसे उसी ऋतुमें अथवा उसी ज्वरसे पीड़ित 
हुए, तो हमारा भय अधिक बढ़ जाता हैं और हम उसका मुकावणय 


-करनेके लिए विछकुछ समर्थ नहीं रह जाते । इस वातका खमावतः 


यही परिणाम होता है कि हमारे लिए वह जड्वर बहुत आधिक घातक 
सिद्ध होता है और सम्भव हैं कि हमारे विश्वासके अनुसार ही वह 
हमारे प्राण भी ले ले | 

भयसे मनुष्यकी आयु बहुत अधिक क्षीण हों जाती है । क्‍यों कि 
उससे हमारे समस्त अंगेंके कार्योमें बहुत बड़ी वाधा पहुँचती है और 
हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है। सदा बहुत अबिक भयभीत 
रहनेबाले छोग समयसे बहुत पहले केवल बुढ्ढे ही नहीं हो जाते बल्कि 
समवसे बहुत पहले मर भी जाते हैं | प्रायः दुनंल और भावुक मजु- 
ध्योंकों मय बहुत सताया करता है | ऐसे छोग अपनी कब्पनाके द्वारा 
किसी विपत्ति या कष्टकी भयंकरता बहुत आविक बढ़ा लिया करते है 
और समझने छगते है कि इसका अधिकसे अधिक.जो बुरा परिणाम 
हो सकता वह सब हमपर हुए बिना न रहेगा | परन्तु जिन छोगोंका 
मन और शरीर वल्वान्‌ हुआ करता है, वे आनेवाली विपतियोंकी नहुत 


श्ण्ज्‌ सथ ६ 


कम चिन्ता किया करते हैं | वे प्रायः उनकी ओरसे लापरवाह रहा 
करते हैं और सोचते हैं कि जब कोई वात होंगी तब देंखा जायगा | 
बह ६5 


ञ्प्जै 


रा 


वे यह भी समझते हैं कि जब थ 
तरहसे उसका मुकाबलय करेंगे | इस ग्रकार सोचनेका परिणाम यह 
होता है कि उनमें विपत्तियों और रोगों आदिकों सहने और उनका 
सामना करनेंकी पूरी पूरी शक्ति वनी रहती है | पहछे तो जर्दी वह 
विपत्ति या रोग आता ही नहीं और यदि कमी किसी कारणसे वह 
आ मी गया, तो वे अच्छी तरह उसका मुकावछ्ा करते है और सहजमे 
उससे पार पा जाते हैं। अतः ग्रद्येक व्यक्तिकों अपने मनकी इसी 
प्रकारकी अवस्था और स्थिति रखनी चाहिए और झानेवाल्ली विपत्तियोका 
कभी ध्यान भी न करना चाहिए | 

वहुतसे माता पिता इतने मूर्ख होते है कि वे अपने छोटे छोटे 
बच्चोंम आरम्मसे अनेक प्रकारके भयों और जाशंकाओं आदिका संचार 
करते रहते है | सबसे पहले तो वे उन्हें भूत प्रेत आदिसे इराया करते 
है और कहा करते हैं कि देखो अमुक स्थानपर अकेले न जाना, 
अमुक स्थानपर नंगे सिर न जाना, अमुक स्थानपर हाथ खानिकों 
कोई चीज लेकर न जाना, आदि आदि | फिर वे उन्हें यह कह कहकर 
डराया करते है कि अमुक समयमें नंगे न घमना, अमुक समयमे घृपमें 
न घूमना, अमुक समयमें छतपर न जाना | वे कहते हैं कि अगर तुम 
ऐसा करोंगे तो हम नहीं जानते और ऐसा करोगे तो तुम जानना व 
बेचारा अबोध वाठक उन छोगोंकी इस प्रकारकी बातोंका और कुछ 
अर्थ तो जानता या समझता ही नहीं, वह केवठ मयनीत होकर रह 
जाता है। इस प्रकार भयका दुःखदायक बीज बहुत आरम्भसे ही उसके 
कमल हृदयमें बों दिया जाता है जिसका मांघण दुष्परिणाम उसे जन्म- 
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मर सहता पड़ता है | बचपनसे ही उनके सिरपर भयका जो भूत 
सवार करा दिया जाता है बह फिर जन्ममर उनका पीछा नहीं छोड़ता 
और सचमुच भूत वनकर उनके साथ छगा रहता है। यह भूत ढर्े 
कभी सुखी और प्रसन्न नहीं रहने देता | जिस समय माता पिता छोटे 
छोटे बालकोंकी अनेक प्रकारकी बातोँसे भयभीत करते हैं, उस समय 
वे अपने मनमें तो यही समझते हैं कि हम बालकोंके साथ बड्या उपकार 
कर रहे है, उनको वहुत अच्छी बातें बतव्य रहे हैं, उनके भावी जीव- 
नका बहुत हित कर रहें हैं। परन्तु वास्तबमें उनके डरानेका परिणाम 
. इसके विछकुछ विपरीत होता है। वाढूकके हृदयमें भयका संचार करा 
-मानो किसी जीवित मांसमें जहरीछा कटा चुभाना है। वह जहरीछा 
कॉँटा स्वय॑ तों जिस स्थानपर रहता है उस स्थानपर सदा पीड़ा उत्पन्न 
- करता ही रहता है, पर साय ही उसका विष अन्यान्य अंगोमें भी 
- संचार कर जाता है | इसलिए बाछकोंकों कभी किसी बातसे डराना 
नहीं चाहिए; वह्कि उनको निर्भय और निःशंक बनानेका प्रयत्व करन 
 घाहिए। 


जिस घाछककों आरम्मसे किसी बातसे डराया न जायगा बह क्या 
जानेगा कि भय किसे कहते हैँ ः फिर वह अपना सारा जीवन निर्भय 
होकर और वहुत सुखसे व्यतीत करेगा | खं प्रकृृतिने हमारे लिए 
कभी भयकी सूष्टि नहीं की है | भय तो हमारे मस्तिष्कसे ही उत्पन्न 
होता है और उसी मयका हम छोठे बाछकों तकमें बहुत भआरम्भसे ही 
संचार कर देते हैं। एक बहुत बड़े डाक्टरका मत है कि बहुतसे छोटे 
छोटे बच्चे केवछ इसी लिए मर जाते हैं कि उनके मनभें किसी न किसी 
प्रकारके भयका संचार कर दिया जाता है| यदि भारम्मसे ही समझ- 


म्ध्ज भय | 


8 का 


दारीसे काम किए जाय और ब्चोकी सदा मयभीत हीनेसे बचायों 
जाय, तो बहुतसे व्चें अकाल मृत्युसे वच सकते है 


बच्चोको बहुत अधिक डरा देना तों बहुत सहज हैं, पर पीछेसे 
उनके मनसे वह डर निकाठना ओर शान्त तथा स्वस्थ करना वहुत ही 
कठिन काम है । मूख माताएँ छोटे वच्चोंदों ठीक रास्तेपर छानेका और 
कोई उपाय तो जानती ही नहीं, रह रहकर वात बातमें उन्हें डराया 
करती हैं। जहाँ वच्चा जा भी किसी दातके लिए जिद करने ढगता हे, 
किसी वातके लिए मचछता है, या और किसी कारणसे रोने छगता है 
यहाँ वे चट उसे डराकर शान्त करनेंका प्रयत्न करती हैं। इस क्रिय 
बालक चुप तो हो जाता है; परन्तु उसका वह चुप होना उसंक वहुत 
अधिक मयभीत होनेके कारण होता है । यह नय तुरन्त ही वालूकके 
स्वास्थ्यपर अपना भीषण प्रभाव तो डालता ही हैं; परन्तु इससे उसकी 
मानसिक अवस्थापर और भी अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। 


डाक्टर हालकाम्ब कहते हैं कि भय एक ऐसा सूत्र होता हैं जो यदि 
जीवनके आरम्भमें आ जाय तो उसके अन्त तक बराबर चत्म चढता 
है हम जन्मसे ही अपने चारों ओर मय तथा आशंका जादि देखते 
रहते हैं और जो माता हमें जन्म देती तथा हमारा पाठन-पोषण करता 
है, वह भी हमें जन्म देनेसे महीनों वल्कि हफ्तों पहलेसे वहुत ही भय- 
भीत रहती है | इस प्रकार हमारा जन्म ही मानो भयते आरम्म होता 
है। फिर हम अपने माता पिता और घरके बड़े बूढ़ोंसे डरते हैं, अपने 
शिक्षकों आदिसे डरते है, अपने साथियोंसे डरते हैं, 'भूत प्रेत आदिसे 
डरते हैं, कायदे कानूनोंसे डरते हैं, सजाओं>और जेखोंसे डरत हैं और 
डाक्‍टरों तथा चिकित्सकी आदिसे उरते हैं | जब हम सयाने झोंते हैं 
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भर सहना पड़ता है | बचपनसे ही उनके सिरपर भयका जो भूत 
सवार करा दिया जाता है वह फिर जन्ममर उनका पीछा नहीं छोड़ता 
और सचमुच भूत बनकर उनके साथ लगा रहता है | यह भूत उन्हे 
कभी सुखी और प्रसन्न नहीं रहने देता | जिस समय माता पिता छोटे 
छोटे वाढकोंकी अनेक प्रकारकी बारतोंसि भयभीत करते हैं, उस समय 
वे अपने मनमें तो यही समझते हैं कि हम बालकोंके साथ बड़ा उपकार 
कर रहे है, उनको वहुत अच्छी बातें बतछा रहे हैं, टनके भावी जीव- 
नका बहुत हित कर रहे हैं। परन्तु वास्तवमें उनके डरानेका परिणाम 
. इंसके विछकुछ विपरीत होता हैं। बआाल्कके हृदयमें भयका संचार करना 
मानो किसी जीवित मांसमें जहरीछा काँठा चुभाना है | वह जहरीज् 
- काँटा स्वय॑ तो जिस स्थानपर रहता है उस स्थानपर सदा पीड़ा उदन् 
करता ही रहता है, पर साथ ही उसका विष अन्यान्य अंगेमे भी 
संचार कर जाता है । इसलिए बालकोंको कभी किसी बतसे डराना 
नहीं चाहिए; वल्कि उनकों निर्भय और निःशंक वनानेका प्रयत्न करना 


- चाहिए | 


| 


जिम वालककों आरमन्मसे किसी बातसे डराया न जाथगा वह क्या 
जानेगा कि भय किसे कहते हैं ः फिर वह अपना साश जीवन निर्भय 
होकर और वहुत सुखसे व्यत्तीत करेंगा | खरय्य॑ प्रकृृतिने हमारे किए 
कभी भयकी सृष्टि नहीं की है। भय तो हमारे मस्तिष्कसे ही उत्पन्न 
होता है और उसी भयका हम छोटे बालकों तकमें बहुत आरम्भसे ही 
संचार कर देते हैं। एक बहुत बड़े डाक्टरका मत है कि बहुतसे छोटे 
छोटे बच्चे केवछ इसी लिए मर जाते हैं कि उनके मनभें किसी न किसी 
प्रकारक भयका संचार कर दिया जाता है | यदि आरम्भसे ही समझ 


०७ भय 


दारीसे काम छिए जाय और बच्चोकी सदा भयभीत होनेसे बचाया 
जाय, तो बहुतसे बच्चे अकारू मृत्युसे बच सकते हैं | 


बच्चोंकों बहुत अधिक डरा देना तो बहुत सहज हैं, पर पीछेसे 
उनके मनसे वह डर निकाठना और शान्त तथा खस्थ करना बहुत हीं 
कठिन काम है । मूर्ख माताएँ छोटे वच्चोंकी ठीक रास्तैपर छानंका और 
कोई उपाय तो जानती ही नहीं, रह रहकर वात बवातमें उन्हें डराया 
करती हैं। जहाँ बच्चा जरा भी किसी वातके लिए जिद करने लगता है 
किसी बातके लिए मचकछता हैं, या ओर किसी कारणसे रोने व्गता 
वहाँ वे चट उसे डराकर झान्त करनेका प्रयत्न करती हैं। इस क्रियासे 
बाछक चुप तो हो जाता है; परन्तु उसका वह चुप होना उसंक बहुत 
अधिक भयभीत होनेके कारण होता है । यह भय तुरन्त ही बरालकके 
खास््यपर अपना भीषण प्रभाव तो डाछ्ता ही है; परन्तु इससे उसकी 
मानसिक अवस्थापर और भी अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। 


डाक्टर हालकाम्ब कहते हैं कि भय एक ऐसा सूत्र होता है जो यदि 
जीवनके आरम्ममें आ जाय तो उसके अन्त तक बराबर चला चढता 
है. हम जन्मसे ही अपने चारों ओर भय तथा आइंका आदि देखते 
रहते हैं और जो माता हमें जन्म देती तथा हमारा पाठन-पोषण करती 
है. बह भी हमें जन्म देनेसे महीनों बल्कि हफ्तों पहलेसे वहुत ही भय- 
भीत रहती है । इस प्रकार हमारा जन्म ही मानो भयसे आरम्भ होता 
है। फिर हम अपने माता पिता और घरके बड़े बूढ़ोंसे डरते हैं, अपने 
शिक्षकों आदिसे डरते हैं, अपने साथियोसे डरते हैं, -भूत्त प्रेत आदिसे 
डरे हैं, कायदे कामूनोंसे डरते हैं, सजाओं:और जेलेसे डरते है और 
डाक्टरों तथा चिकित्सकी आदिसे उरते हैं ॥ जब हम सयाने होते 
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भर सहना पड़ता है । बचपनसे ही उनके सिरपर भयका जो भूत 
सवार करा दिया जाता है वह फिर जन्मभर उनका पीछा नहीं छोड़ता 
और सचमुच भूत बनकर उनके साथ छूगा रहता है। यह भूत उन्हे 
कभी सुखी और प्रसन्न नहीं रहने देता | जिस समय माता पिता छोटे 
छोटे वालकोंकी अनेक ग्रकारकी बातोंसे भयभीत करते हैं, उस समय 
वे अपने मनमे तो यही समझते हैं कि हम बालकोके साथ वंडा उपकार 
कर रहे हैं, उनको वहुत अच्छी बातें बतल् रहे हैं, उनके भावी जीब- 
नका बहुत हित कर रहे हैं । परन्तु वास्तवमें उनके डरानेका परिणाम 
. इंसके बिककुछ विपरीत होता हैं। वाककके हृदयमें भयका संचार करना 
मानो किसी जीवित मांसमें जहरीछा कौँटा चुभाना है| वह जहरीढ 
कौंटा ख्य॑ तो जिस स्थानपर रहता है उस स्थानपर सदा पीड़ा उत्तन्न 
करता ही रहता है, पर साथ ही उसका विष अन्यान्य अंगोमें भी 
- संचार कर जाता है। इसलिए बालकोंको कभी किसी बातसे डराना 
नहीं चाहिए; बल्कि उनको निर्मम और निःशंक बनानेका प्रयत्व करना 
- चाहिए | 


जिस घालककों आरम्मसे किसी बातसे डराया न जायगा बह क्या 
जानेगा कि भय किसे कहते हैं ? फ़िर बह अपना सारा जीवन निर्मय 
होकर और बहुत सुखसे व्यतीत करेगा । खबयं प्रक्कतिने हमारे लिए 
कभी भयकी सृष्टि नहीं की है। भय तो हमारे मस्तिष्कसे ही उंत्पन्न 
होता है और उसी भयका हम छोठे बालकों तकमें बहुत भारम्भसे ही 
संचार कर देते हैं। एक बहुत बड़े डाक्टरका मत है कि बहुतसे छोटे 
छोटे बच्चे केवल इसी लिए मर जाते हैं कि उनके मनमें किसी न किसी 
प्रकारके भयका संचार कर दिया जाता है। यदि भरम्मसे ही समझ- 


२०७ भय 


चारीसे काम लिए जाय और बच्चोकी सदा भयभात होनेसे बचाया 
जाय, तो बहुतसे बच्चे अकाल झृत्युले वच सकते हैं | 


का, 


बच्चोंकी बहुत मधिक डरा देना तों बहुत सहज हैं, पर पीछेसे 
उनके मनसे वह डर निकाछना और शान्त तथा खस्थ करना बहुत ही 
कठिन काम है । सूख माताएँ छोटे वच्चोंकी ठीक रास्तेपर छानेका और 
कोई उपाय तो जानती ही नहीं, रह रहकर वात बातमें उन्हें डराया 
करती हैं | जहाँ वच्चा जरा भी किसी बातके लिए जिद करने छूगता है, 
किसी बातके लिए मचल्ता है, या और किसी कारणसे रोने ल्गता है, 
यहाँ वे चठ उसे डराकर शान्त करनेका प्रयत्न करती हैं | इस क्ियासे 
बालक चुप तो हो जाता है; परन्तु उसका वह चुप होना उसके बहुत 
अधिक भयभीत होनेके कारण होता हैं | यह भय तुस्त ही वाढकके 
स्वास्थ्यपर अपना मीषण प्रभाव तो डाछ्ता ही है; परन्तु इससे उसकी 
मानसिक अवस्थापर और भी अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है | 


डाक्टर हालकाम्ब कहते हैं कि भय एक ऐसा सूत्र होता हैं जो यदि 
जीवनके आरम्ममें आ जाय तो उसके भनन्‍त तक बराबर चला चढछता 
है-। हम जन्मसे ही अपने चारों ओर भय तथा आशैका आदि देखते 
रहते हैं और जो माता हमें जन्म देती तथा हमारा पाछन-पोषण करती 
है, वह भी हमें जन्म देनेसे महीनों बल्कि हफ्तों पहलेसे बहुत ही भय- 
भीत रहती है | इस प्रकार हमारा जन्म ही मानो मयसे आरम्भ होता 
है। फिर हम अपने माता पिता और घरके बड़े वृढोंसे डरते हैं, अपने 
शिक्षकों आदिसे डरते हैं, अपने साथियोंसे डरते हैं, भूत प्रेत आदिसे 
डरे हैं, कायदें कानूनोंसे डरते हैं, सजाओं:और जेलोंसे डरते हैं और 


ये 


डाक्टरों तथा चिकित्सकी आदिसे डरते हैं | जब हम सयाने होते डे 


7 अफईर पे 


न] 
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तब हमारा जीवन थोर चिम्तामें बीत्ता है और यह चिन्ता भी भयका 
ही एक छोटा मोदा रूप छुआ करता है। अपने काम पन्योंमें हम 
विफल्ताओं आादिसे डरते हैं, अपनी भूल्थेंसे डरते हैं, अपने शत्रओंपे 
डरते हैं, दरिद्रतासे डरते हैं, छोकापवादसे डरते हैं, दुर्घटनाओंसे हरे 
/ रोंगोसे डरते हैं, मृत्युसे डरते है और मृत्यु उपरान्त होसेबाली यात- 
नाओं तथा नरक आदिके विचारोंसे डरते हैं | इस प्रकार जन्मसे मरण- 
पर्यन्त बस्तविक और कहिपित सभी प्रकारके भय हमारे पीछे को 
रहते है। ये भय केचक कह्िपत ही नहीं हुआ करते, वलिकि गत 
मानव समाजके मिथ्या विश्वासों और झूठी कब्पनाओं आदिके संक- 
लित और समुच्यात्मक रूप हुआ करते हैं। 
जब कभी किसी बड़े बंकका दित्रात्य निकछ जाता है, तथ बहुतसे 
लोग ऐसे बंकोमेसे भी जिनकी अवस्था वहुत अच्छी होती है और जिनका 
शीघ्र दिवाला निकछनेकी कोई सम्भावना नहीं होती, अपना अपना 
रुपया निकालनेके लिए दौड़ पड़ते हैं | यह भी हम छोगोंके भयभौत 
होनेका एक वहुत बड़ा प्रमाण है | इस भयके कारण हम कभी अच्छे 
अच्छे वेकाद्ा भी दिवाला निकाछ देते हैं और इस प्रकार अकारण ही 
बड़ुतोंकी बहुत बड़ी हानि कर बैठते हैं। यद्यपि उस समय भयमभीद 
होनेकी कोई आवश्यकता नहीं होती; परन्तु किर भी अपनी जादतसे 
लाचार होते हैं और व्यर्थ ही डर जाते हैं | दिवाछा “तो किसी 
कारणसे एक वंकका निकलता है; परन्तु हम छोग अपनी मूर्सताके 
कारण उसके साथ साथ और भी कई बंकोंका द्वारा निकाछ देते 
हैं। इस प्रकार थोड़ेसे छोगोंके मयर्मात हो जानेके कारण कभी कर्मी . 
सारे समाजको बहुत बड़ी हानि दो जाती है | फिर सारे समाजमें इसी 
तरहकी बातें होने छगती हैं, जिनका प्रभाव अन्यान्य नगरों तथा पेजों 


म्‌च९, मय ।ं 


आदिपर भी पड़ता है और उसके परिणामखरूप कुछ समय तक 
समाजपर बराबर विपत्तियोंपूर विपत्तियाँ आती रहती हैं | 


अब एक और प्रक्ारके भयकी छौजिए | वहुतसे छोगोंको सदा इस 
बातका भय छगा रहता है कि और लोग हमारे वारेमें क्या सोचते 
होगे, क्या समझते होंगे और क्या कहते होंगे | वे अपने जीवनमें पग 
पगपर यही सोचकर सदा भयभीत रहते हैं । बहुतसे छोग ऐसे होते हैं 
जो संसारकी और किसी वातसे उतना नहीं डरते जितना दूसरोंके हँसी 
उड़ानेसे डरते हैं । ऐसे छोंग केवछ इसी लिए अपनी बहुत बड़ी वड़ी 
हानियाँ कर बैठते हैं और बहुत कुछ शारीरिस्न तथा मानसिक कं 
उठाते हैं कि जिसमें उनको किसी बातपर कोई हँसे नहीं, उनका 
मजाक न उड़ावे | 

अमेरिकाका एक रक्तवर्ग इंडियन था जिसका मित्र एक डाक्टर 
था | एक बार उस डाक्टरने अपने इंडियन मित्रकों अपने यहाँ यों ही 
कुछ बात चीत करनेके लिए बुछाया | जिस समय वह इंडियन वहाँ 
पहुँचा उस समय उस डाक्टरके कई ऐसे मित्र वहाँ बैठे हुए थे जो 
बहँँके पागछ्खानेके वोर्डके सदस्वथ थे। उन सदत्योने यों ही हँसी 
हँसीमें उस इंडियनसे पूछा कि आपका दिमाग तो दुरुस्त है न £ इतना 
सुनते ही वह इंडियन बेतरह घवराया | उसने अपने मित्रसे पछा-क्या 
तुम मुझे पागछखाने भेजना चाहते हो ? वस इंतवा कहते ही उसकी 
बोली बन्द हो गई, वह बेहोश हों गया और कुछ ही घंटोंके वाद 
मर गया । 

एक बार एक डच बित्रकार एक ऐसे कमरेंमें गया जिसमें बहुतत्ती 
ठर्रियां आदि रक्‍्खी हुई थीं ' बहूँ वह उन ठठरियोंके चित्र बनानेके किए 
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बुलाया गया था | चित्र बनाते बनाते वह थक गया और बहीं थोड़ी 
देस्के लिए सो गया। इतनेमें भीषण भूकम्प आया जिससे वह जाग 
पड़ा | उस समय भूकम्पके कारण उन ठठरियोंकों हिलते हुए देखकर 
बह इतना भयभीत हुआ कि उससे वहाँ ठहरा न गया और वह एक 
खिड़कीमेंसे नीचे बाहरकी ओर कूंद पड़ा । यद्यपि नीचे कूदनेमें उसे 
कुछ भी चोट नहीं भाई थी; परन्तु फिर भी उन हिल्ती हुई ठठरियोको 
देखकर वह इतना भयभीत हो गया था कि वह थोड़ी ही देर वाद 
मर गया । 

कई बार ऐसा देखा गया है कि युद्ध क्षेत्रमें लड़नेबाले सिपाही बिना 
गोछी गौछा झगें केवछ भयसे ही मर गए हैं। किसी प्रकार उन्हें यह 
सन्देह हो गया कि हमें गोठी ठग गई । यद्यपि वास्तव उन्हें गोली 
ब्रिछकुछ नहीं छगी थी; परन्तु फिर भी वे तुरन्त उसी प्रकार मर गए 
जिस प्रकार छोग गोडी छूगनेके कारण मर जाते हैं । इस प्रकारकी 
एक धटना एक बार न्यू ऑर्लियन्समें हुईं थी। एक वार एक बहुत हड् 
कट्टा हब्शी अस्पतालमें पहुँचाया गया। जो छोग उसे उठाकर अस्पताढ 
ले गए थे, उन्होंने रास्तेमें उसे यह कहकर बहुत डरा दिया था कि 
लड़ाईमें तुम्हें जो गोली लगी थी, बह तुम्हारे अन्दर चछी गई है जिसके 
कारण तुम्हारे शरीरंके अन्दर अन्दर कहींसे बहुत तेज खून वह रहा है। 
यद्यपि वह हब्शी शरीरसे बहुत हृष्ट पुष्ट था और उसका रंग बिल्कुछ 
काला था तथापि मारे भयके उसका रंग बिल्कुछ सफेद हो गया । 
उसके हाथ पैर बिलकुछ कौंप रहे थे और ऐसा जान पड़ता था कि वह 
थोड़ी ही देरमें मर जायगा । उसके शरीरमें ऊपरसे कहीं खून निकलता 
हुआ नहीं दिखलाई देता था | उसे गोडी अवश्य छगी थी, क्‍यों कि 
उसने झपने पहननेके कोटठमें गोंठीका छेद देखा था। रास्तेंमं ओेगोने 


म्श्र्‌ मय । 


उससे कह दिया था कि गोली तुम्हारे अन्दर पहुँच गई है, जिससे 
तुम्हारे अन्दर अन्दर बहुत खून बह रहा है | बस, इसी लिए चह वहत 
अधिक घवरा गया था और मृतप्राय हो रहा था । परन्तु बहुत अच्छी 
तरह जाँच करनेपर पता चछा कि गोली उसके झरीरके अन्दर नहीं 
पहुँची है । क्योंकि शरीरके ऊपर गोलीका कहीं कोई निशान नहीं था ] 
बात यह हुई थी कि गोछी उसे छगी अवश्य थी; परन्तु उसके बटनके 
साथ छगकर चिपटी हो गई थी और इसी लिए रशरीरमें प्रविष्ट नहीं 
हुई थी | जब उसका कोट झटकारा गया तब उसमेंसे वह गोंठी निकल 
ऋर जमीन पर गिर पड़ी । अब उस हन्दीकों इंढ विश्वास हो गया 
कि मुझे कही गोली नहीं छगी है । वह तुरन्त ही विछकुछ भव्य चेगा 
हो गया और मुरूनीके जितने चिह्न उसके झरीरपर प्रकट हुए थे वे 
सब तुरन्त नष्ट हो गए । बह चट टेबुरुपरते उत्तर पडा और इँसता 
हुआ अपने घर चढछा गया | यह वहीं हब्शी था जो पाँच मिनट पहले 
बिरकुल मृतकोंकीसी दशाको पहुँच रहा था और जो यदि और कुछ 
देर तक उसी अवस्थामें पड़ा रहता, तो अवश्य मर गया होता | 

नेपोलियन आयः ऐसे अवसरोंपर भीषण प्लेगके रोगियोंकि पास 
क्ेर्पताठमें जाया करता था जब कि अच्छे जच्छे डाक्टर भी वहाँ 
जानेसे डस्ते थे | वहाँ जाकर वह उन रोगियोंकों स्परी करता था और 
उनकी अवस्था देखता था | वह कहा करता था कि जो जादमी ऐसे 
नहीं डरता, वही प्रेगका नाश कर सकता है । 

मनुष्यकी सुखी और सफल होनेके लिए निर्भय रहना इतना अधिक 
आवश्यक है कि उसे छोटी अवस्थासे विद्याल्योम ही सदा निर्मय रहनेकी 
शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस मनुष्यमें अनेक दोष और न्रुठियाँ हो, 
उसमे यदि यथेष्ट साइस हो, ते उन दोषों और ब्रुठियोंका मार्जन हो 


सामथ्य, समुद्धि औरे शान्ति--- २१२ 





जाता है। परन्तु जो मनुष्य सदा भयभीत रहता है, वह वास्तवर्मे मनुष्य 
ही नहीं कहा जा सकता । जहाँ कहीं जरा भी भयभीत होनेकी सम्भा- 
बना हो, वहाँ पहलेसे ही अपने मनमें साहस उत्साह और आशय जादिका 
संचार कर ढेना चाहिए । संसारमे कोई ऐसा भय नहीं है जो निर्भयता 
और साइसके सामने ठहर सके | डाक्टर ड्यूकका मत है कि भयसे 
पागलपन, छक़वा, गंजापन, दाँतोंका गिरना, ऋरछोंका पकना, गर्भपात, 
तथा अनेक श्रकारके चमरोंग हो जाते हैं । हमें जिस चीजके खानेसे 
खाली, कब्ज या इसी प्रकारका और कोई राग हो जाता है हम वह चीज 
खाना छोड़ देते हैं | इसलिए हमें भयका भी उसी: प्रकार परित्याग कर 
देना चाहिए | क्‍योंकि इससे भी अनेक प्रकारके रोग होते हैं। उन्हीं 
डाक्टर ड्यूकका यह भी मत है कि जब किसी समाजमें कोई भीषण 
संक्रामक रोग फैलता है, तव बहुतसे लोग केवछ भयभीत होनेके कारण 
ही टन रोगेके शिकार हो जाते हैं। अतः जिस प्रकार हम भीषण 
संक्रामक रोगोंसे वचनेके लिए सचेत और सतर्वी रहते हैं, उसी प्रकार 
हमें भयभीत होनेसे भी सदा वचते रहना चाहिए | डाक्टर हालकास्बका 
मत है कि भय खयं ही एक भीषण संक्रामक रोग है। जो मलुष्य 
बहुत अधिक मयभीत हो जाते हैं, उनके शरीरमें और किसी संक्रामक 
रोगके कीठाणुओंके प्रविष्ट होनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती | भय ही 
उनके छिए उस संक्रामक रोगका काम कर जाता है । छोग जितने ही 
अधिक भयभीत होते हैं, उतना ही अधिक कोई संक्रामक रोग समाजमें 
फैलता है | अमी कुछ दिन हुए रूसमें भीषण रूपसे हैजा फैला था। 
उस समय अस्पताहोमें हैजेके ऐसे वहुतसें रोगी छाए जाते थे जिनमे 
ऊपरसे देखनेसे हेजेके प्रायः सभी लक्षण दिखाई पड़ते थे; परन्तु जब 
उनकी मी भति परीक्षा की जाती थी, तो पता चढछता या कि उनके 


श्र भय 3 


निस्केन्‍न्‍ककाकनाननन, 


शरीरमें हेजेके कोठाणुओंका कहीं नाम भी नहीं है और उनका सारा 
रोग केवल भमयजन्य ही है। इसलिए वहाँके अधिकारियोंको एक घोषणा- 
पत्र निकालकर लछोगोंकी इस वातके लिए सचेत करना पड़ा था कि छोग 
व्यर्थ ही भयभीत न हों। वहाँ यह भी देखनेमें आता था कि जिन 
छोगोंकी सचमुच हैजा हो जाता था, वे भी पतन्दह मिनठके अन्दर ही 
मर जाते थे । इसका कारण यही था कि बह पहलेसे ही इतने अधिक 
भयभीत होते थे कि रोगका आक्रमण होते ही, वर्क यों कहना चाहिए 
कि उससे बहुत पहले ही, अपनी सारी रोगनिवारिणी शक्ति खो त्ैठते 
थे | इसी लिए समझदारोंको यह सिद्धान्त स्थिर करना पड़ा था कि 
स्वयं हैजेंसे तो बहुत ही थोड़े आदमी मेरे; परन्तु भर्वके, कारण बहुत 
अधिक आदमी मर गए | 

बहुतसे छोंग अपने धार्मिक विश्वासके अनुसार समझी करते हैं कि 
सुत्युके उपरान्त आत्माकी अनेक प्रकारकें भीषण कष्ट भोगने पड़ते 
हैं और उन कश्पित कर्थोंका वर्णन सुनकर वे छोग बहुत पहले यहींसे 
कष्ट भोगने छग जाते हैं | बहुतते छोग ज्योतिषियों और भड्रों आदिकी 
मजिष्यद्ाणियाँ सुनकर ही बहुत चिन्तित तथा भयभीत ही जाते हैं | 
भदि किसी व्यक्तिसे कहा जाय कि तीस या पैंतीस वर्थकी अवस्था 
तुम्दार भाई, त्री, था छड़का मर जावसा, ते वरसों पहलेसे इसके 
चित्तकी जो अवस्था होगी उसकी कल्पना करना सहज नहीं 6 | इस 
भयके कारण उसके मन तथा शरीरकी क्या दशा होगी, यह इश्वर ही 
जाने । इस प्रकारकी बहुतसी भविष्यद्मणियाँ केत्रछ इसलिए ठीक उत- 
रती हैं कि जिस बातकी कव्पना या अनुमान बहुत दिनाँ तक वगवर 
किया जाता हैं, वह बात प्रायः अपनी मानसिक प्रदृत्तेंक कारण है 
आपसे आप हो जाया करती है । छार्ड वायरन जब छोटी अवस्था 


सामथ्ये, ससद्धि और शाल्ति--- २१२ 


जाता है | परन्तु जो मजुष्य सदा भयभीत रहता है, बह बाखवमें मनुष्य 
ही नहीं कहा जा सकता । जहाँ कहीं जरा भी भयभीत होनेकी सम्मा- 
बना हो, वहाँ पहछेसे ही अपने मनभें साहस उत्साह और आशा आदिका 
संचार कर छैना चाहिए | संसारमें कोई ऐसा मय नहीं है जो निर्मवता 
और साहसके सामने ठहर सके ! डाक्टर ड्यूकका मत है कि भयसे 
पागलपन, ठक्कवा, गंजापन, दाँतोंका गिरना, वार्ेका पकना, गर्भपात, 
तथा अनेक प्रकारक्ते चमरोम हो जाते हैँ । हमें जिस चीजके खानेसे 
खौंसी, कब्ज या इसी प्रकारका और कोई राग हो जाता है हम बह चीज 
खाना छोड़ देते हैं | इसकिए हमें भयका भी उसी प्रकार परिव्याग कर 
देना चाहिए। क्योंकि इससे भी अनेक प्रकारके रोग होते है । उन्ही 
डाक्टर ड्यूकका यह भी मत है कि जब किसी समाजमें कोई भीषण 
संक्रामक रोग फैंछता है, तब बहुततसे छोग केबछ भयभीत होनेके कारण 
ही उन शेगोंके शिकार हो जाते हैं। अतः जिस प्रकार हम भीषण 
संक्रामक येगोंसि बचनेके लिए सचेत और सतक रहते हैं, उसी प्रकार 
हमे मयभीत होनेले भी सदा वचते रहना चाहिए | डाक्टर हालकाम्बका 
भत हैं कि भय खय॑ ही एक भीषण संक्रामक रोग है | जो मदजुष्य 
बहुत अधिक भयभभात हो जाते हैं, उनके शरीरमें और किसी संक्रामक 
येंगके कीटाणुओंके ग्रविष्ट होनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती [ मय ही 
उनके लिए उस संक्रामक रोगका काम कर जाता है। छोग जितने ही 
अधिक भयभीत होते हैं, उतना ही अधिक कोई संक्रामक रोग समाजमें 
फैलता है। अभी कुछ दिन हुए रूसमें भाषण रूपसे हैजा फेला था। 
उस समय अत्पतात्ममें हँजेके ऐसे बहुतसे रोंगी छाए जाते थे जिनमे 
ऊपरसे देखनेसे हेजेके प्रायः सभी छक्षण दिखाई पड़ते थे; परन्तु जब 
उनकी भी भाॉति परीक्षा की जाती थी, तो पता चलता था कि उनके 


श्र संय 


शरीरमें हैजेके कीठाणुओंका कहीं नाम भी नहीं हैं और उनका सारा 
रोग केबछ भयजन्य ही है| इसलिए बहाँके अधिकारियोंकों एक घोषणा- 
पत्र निकारकर छोगोंकी इस धातके लिए सचेत करना पड्मा था कि लोग 
व्यर्थ ही भयर्भात न हों | वहँ यह भी देखनेमें आता था कि जिन 
लोगोंकी सचमुच हैजा हो जाता था, वे भी पन्द्रह मिनठ्क्के अन्दर ही 
भर जाते थे | इसका कारण यही था कि बह पहलेसे ही इतने अधिक 
भयमीत होते थे कि रोगका आक्रमण होते ही, वल्कि यों कहना चाहिए 
कि उससे बहुत पहले ही, अपनी सारी रोगनिवारिणी शक्ति खो बैठते 
थे | इसी लिए समझदारोंकों यह सिद्धान्त स्थिर करना पड़ा था कि 
स्वयं दैजेसे तो बहुत ही थोड़े आदमी मरे; परन्तु मबंके कारण वहुत 
अधिक आदमी मर गए | 

बहुतसे छोग अपने धार्मिक विश्वासके अनुसार समझा करते हैं कि 
झुत्युके उपरान्त आत्माकीं अनेक प्रकार्के भीषण कृष्ट भोगने पड़ते 
है और उन कब्पित क्थेंका वर्णन सुनकर वे छोग वहुत पहले यहाँसे 
कष्ट भोगने छग जाते हैं | बहुतसें छोग ज्योतिषियों और नहरों आदिकी 
सविष्यद्वाणियाँ सुनकर ही बहुत चिन्तित तथा मयमीत हो जाते हैं। 
'थदि किसी व्यक्तिसे कहा जाय कि तीस या पैंदीस तर्षक्ी अवस्थामें 
तुम्हारा भाई, छ्ली, या छड़का मर जायगा, तो बरसों पहलेसे उसके 
चित्तकी जो अवस्था होगी उसकी कब्पना करना सहज नहीं है । इस 
भयके कारण उसके मन तथा शरीरकी क्या दशा होगी, यह इश्वर ही 
जानें। इस प्रकारकी वहुतसी मविष्यद्मणियाँ केवछ इसलिए ठीक उत- 
रती हैं कि जिस बातकी कल्पना या अदुमान वहुत दिनों तक बराबर 
किया जाता है, वह बात प्रायः अपनी मानतिंक प्रद्धत्तेकि कारण ई 
आपसे आप हो जाया करती है ! छाडे बायरन जब छोंठी अवस्थारे 


खामरथथ्य, समृद्धि और शान्ति २१४७ 


ध््प है प बे 


थे तभी उनसे किसीने कह दिया था कि तुम सैतीस वर्षकी अवस्थामें 
मर जाओगे | इस अब॒स्था तक पहुँचनेसे बरसों पहलेसे थे सदा चिन्तित 
रहा करते थे | अन्तमें जब वे सैंतीस वर्षके हुए, तंत्र अपने उसी 
विश्वासके कारण बीमार पड़े और तब उन्हें अपनी मृत्यु और भी 
निश्चित जान पड़ने छगी | अपने इसी विश्वासके कारण वे रोगको 
सहन करनेमें असमर्थ हों गए और अन्तमें मर भी गए । इसी प्रकारकी 
और सैकड़ों हजारों बातें बतलछाई जा सकती हैं, जिनसे केवछ जंगली 
ओर अशिक्षित ही नहीं वल्कि सम्य और शिक्षित छोंग भी सदा भय- 
भीत रह्म करते हैं और उस भयके परिणामखरूप अनेक प्रकारके 
कष्ट भोगते हैं | इस प्रकारके मिय्या विश्वास अशिक्षितोंमें और भी 
अविक होते हैं। शिक्षाके प्रचारसे इस प्रकारके मिथ्या विश्वास बहुत 
कम होते जा रहें हैं और अब शीघ्र ही इनका बिलकुछ अन्त हो जाना 
चाहिए | 

यदि मानव समाजमेंसे किसी प्रकार मिथ्या भय और आशंकाईँ 
आदि निकाछू दी जा सकें, तो उसका बहुत बड़ा कल्याण हो और 
उसकी उन्नतिकी गति बहुत अधिक वढ़ जाय | मयका यह भीषण 
बन्धन ही मानव समाजकी उन्नति और कब्याणमें बहुत बड़ा वाघक हो 
रहा है | इससे अनेक प्रकारके कष्ट, अनेक प्रकारकी हानियाँ, अनेक 
प्रकारकी दु्घेटनाएँ, अनेक प्रकारकी विफकताएँ तथा इसी प्रकारकी 
और बहुतसी ऐसी वातें होती हैं जो मनुष्योंकी विछकुछ दास बनाएं 
रखती हैं | प्रत्येक शिक्षित और समझदार व्यक्तिका यह कतेव्य है कि 
वह छोगोंके मनसे इस प्रकारके भय दूर करनेका प्रयत्न करें और सब 
छोगोंकों यह समझावे कि मनुष्य अपने भाग्यका खये ही विधाता है 
और उसे कभी किसी बातसे डरनेकी आवश्यकता नहीं है जो बार्ते 
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हमारी सुख समृद्धिमें बाधक होती हैं उन्हें हम खर्य ही दूर कर सकते 
हैं । इझंबर हमपर विपत्तियोंके पहाड़ नहीं गिराता, बल्कि हम ख़य॑ ही 
अपने लिए विपत्तियोंको निमन्तित करते हैं। ईधरने तो हममें एक ऐसी 
शक्ति उत्पन्न कर दी है, जिससे हम सव प्रकारकी विपत्तियोंका नाश कर 
सकते हैं और उसी दकतिके दाग हम संब्र प्रकार सुखी, सम्पन्न तथा 
सफल-मनोरथ हो सकते हैं | 


१-आत्म-सयस 
"डे <६६*-- 
कामक्रोधो छोममोही देते तिष्ठति तस्कशाः । 
जशञानरत्मापहाराय तस्माज्ञागत जाभत ॥ 
बंधुरात्माउत्मनस्तस्थ येवापत्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शनु॒त्य चततात्थन शजञबतू ॥ 
सर्वोपायाक्त कामस्य क्रोधस्य थे विनिश्नहः 
कार्ये! अ्योष्थिना तो हि श्ेयों घाताथेमुद्यती ॥ 
यश्थ नित्य जितक्रोधो विद्वानुत्तमपूरुषः 
क्रोधमूलों विनाशों हि भजानामिह हद्यत ॥ 
श्रीमती ओढिफिण्टका कथन है कि यदि मुझपर यह प्रमाणित कर 
दो कि तुम अपनी इच्छाओं और विच्यरोंकों अपने बदमें रख सकते हो, 
उनका दमन कर सकते हो, तो में कहूँगी कि तुम झुशिक्षित आदमी 
हों और यदि तुममें यह वात नहीं है, तो फिर तुम्हारी सारी शिक्षा 
किसी कामकी नहीं हैं । 
जो व्यक्ति खयं अपने आपपर शासन नहीं कर सकता, वह कमी 
कोई बड़ा काम नहीं कर सकता । इसी आत्म-संयमके कारण हजारो 
लाखों ऐसे आदमियोंका जीवन सदाके लिए नष्ट हो जाता है, जो बहुत 
सुशिक्षित होते हैं, अच्छी अच्छी आकांक्षाएँ रखते हैं और अनेक प्रका- 
रके गुणोंसे सम्पन्न होते हैं । 
छोग प्रायः जरा जरासी बातपर बहुत गरम हों जाया करते हैं और 
क्रोधमें आकर अपनी बड़ी बड़ी हानियाँ और बड़े बड़े अपराध कर 
बैठते हैं। किसी जेल्खानेमें जाकर वहँके केदियोंसे पूछें, तो उनमेसे 
बहुतेरे आपको बहुत करते हुए मिलें वें कहेंगें कि हमने 


रस आत्म-सय्म | 





अमुक अवसरपर समझदारीसे काम नहीं किया; एक आदमीसे छड़ बैठे, 
एक छड़केकों मार बेठे, उसीका हमें इस समय यह परिणाम भोगना 
पड़ रहा है | मिजाजकी वह गरमी तो शायद एक मिनट मी नहीं 
रहती, पर उसका परिणाम महीनों बल्कि बस्तों तक भोगना पड़ता हैं। 
फिर कोई प्रतिकार नहीं हो सकता और पश्चात्ताप मात्र हाथ रह जाता 
है । इसी प्रकार बहुतसे छोंग जरासा गुस्सेमें आकर सदाके लिए अपनी 
बड़ी नौकरी या मर्यादा आदि खों बेठते हैं | वरसोंकी वनी बनाई वाव 
दम भरमें विगाड़ दी जाती है | बहुतसे दूकावदारोंकी दूकान केबल 
इसकिए नहीं चछती कि “चक्षा खमाव बहुत कोष था चिड्रिड 
होता है | वे अपने ग्राहकांसे वात वातमें झगड़ बेठते हैं, 
व्ोगोंकी गाडियाँ दे त्रैठते है, या उन्हें मार बेठते हैं | बहुतसे लग 
आत्म-संयमके अमावक्के कारण अपनी बृद्धाबस्था बहुत ही कश्सय बना 
ठेते हैं | वे अच्छी तरह जानते हैं कि छोटी छोटी बातोंके कारण ही 
हमारा वहुत नुकसान होता है; परन्तु फिर भी वे अपनी जवान और 
अपने मिजाजको काबूमें नहीं रख सकते | जब जो उँँहमें आता, तब 
वही कह देते हैं और इस प्रकार दूसरोंको अप्रसन्न कर देते हैं। जे न तो 
कफिसीके साथ रह सकते हैं और न किसीके साथ काम कर सकते हैं। 
बहुतसे लोग क्ीव या क्षोभके समय विलकुछ राक्षसोंकासा रूप 
घारण कर छेते हैं। ऐसे छोंग जब ऋआद्ध होते हैं तब अपने सामने जो 
कुछ पाते हैं उठा उठा कर फेंकने ठगते हैं या जो सामने आता है 
उसीको मार बैठते हैं । यहाँ तक कि जो छोग उन्हें समझा बुचझाकर 
झानन्‍्त करना चाहते हैं, उन्हें भी वे गालियां देने छगने हैं । ऐसे लोर 
छोठे छोटे बच्चों और पशुओं आदि तककों मारते मारते वेदम कर देरें 
है । उनपर क्रोधका भूत ऐसा सवार रहता है कि उन्हें आगा पीछा य 
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अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखाई देता | ऐसे छोग गुस्सा उतर जानेके 
बहुत देर बाद तक भी विछुकुछ बेसुथ और बेकामसे रहते हैं । उस 
समय वे न तो कुछ सोच सकते है, न कुछ समझ सकते हैं, न कुछ 
कह सकते हैं और न कुछ कर सकते हैं। 

जब आदमीपर गुस्लेका भूत सबार होता हैं, तब वह कुछ समयके 
लिए ब्िलकुछ पागलता हो जाता है । वह अपने आपमें नहीं रह जाता 
और उसी भूतके वशमें हो जाता हैं। समझदार वहीं कहछायगा जो 
ठीक तरहसे सोच समझकर काम कर सकता हों | पर जो आदमी 
विना अच्छा बुरा समझे बूझे कोई काम कर बैठता हो वह पागल नहीं 
तो और क्या कहा जायगा ? ऐसी अवस्था बीत जानेके उपरान्त वहुतसे 
लोग प्रायः बहुत अधिक पश्चात्ताप मी करते हैं। पर उस समय 
पछतानेसे क्‍या होता है ? पर तमाशा यह है कि फ़िर जब वैसा ही 
प्रसंग आता है तब वह पश्चात्ताप उनके किसी काम नहीं आता और 
वे फिर ज्योंके त्यों हो जाते हैं ।| 

क्रोव, ईष्यों, छणा आदिने मानव समराजका अब तक जो कुछ अप- 
कार किया है, उसका ठीक ठीक चित्र किसी प्रकार नहीं खींचा जा 
सकता । छोग किसी जरासी बातके कारण किसीसे त्रहुत चिढ़ जाते 
हैं और बरसों उससे वदल्म छेनेकी चिन्तामें छंगे रहते हैं | फिर जब 
उनको कोई उपयुक्त अवसर मिलता है तो वे अपने उस शत्रुकी जहाँ 
तक हो सकता है अधिकसे अधिक हामि करते हैं; यहाँ तक कि 
कभी कभी उसके प्राण मी छे छेते हैं | 

बहुत दिनों तक अविश्रान्त शारीरिक श्रम करनेसे मी मनुष्यकी 
शारीरिक शक्तियोंका जितना अधिक क्षय या नाश नहीं होता उससे 
कहीं अविक शाक्तिका नाश एक बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ जानेसे होता 


२१९ आता-संयम ! 





हैं और जब वह गुस्सा उत्तर जाता है तब उस आदमौकी दशा केसी 
झोचनीय, कैसी अनुतापदम्ध और कैसी अलुकन्पनीय हो जाती हैं ! 
देजसे तैज शराबकी बोतछू भी हमार शरीरक्ी उतनी अधिक हानि नहीं 
कर सकती जितनी अधिक हानि एक वारका आया हुआ गुस्सा करता 
है | यदि हम वरसों तक छगातार बहुत अधिक तमाखू या सिमरेट 
आदि पौते रहें तो भी हमारी उतनी अधिक शारीरिक हानि न होगी, 
जितनी ईष्यों और द्वेष आदिके कारण होती है| नित्य अफीम खनिते 
भी उतनी अधिक हानि नहीं हो सकती जितनी चिढ़ने और अुड़्नेंसे 
हुआ करती है | इस प्रकार हम आत्मसंयमके अभावमें अपनी आयुक्त 
अवश्य ही बहुत अधिक क्षय कर ढेते हैं । 

अमेरिकामें एक ऐसा परिवार था जिसके छोठे बड़े सब आदमी 
मिठछकर लड़ने छा जाया करते थे और ऐसा छड्ते थे कि देखने सुन- 
नेत्राले दंग रह जाते थे | वे सब आपसमे एक दूसरेको खूब नोचते 
खसोठते थे और कपड़े छत्ते फाड़ डाछते थे | उनके चेहरे विलकुछ 
बदछ जाते थे और वे पहचाने नहीं जाते थे | उन्हें देखनेसे ऐसा जान 
पड़ता था कि मानों बहुतसे शेतान आपसमें छड़ रहे हैं। मछा इस 
प्रकारकी बातोसे वैमनस्‍्य, विरोध और शत्रुता बढ़नेंके अतिरिक्त और 
क्या नतीजा निकल सकता है ? ऐसे ही अवसरोंपर ठोग अपने परित्नरके 
किसी आदमीकी हला तक कर सकते हैं | यह बात दूसरी है कि 
लड़ाई शुरू होनेसे दस मिनट पहले चाहे वे उनका बारू तक वाँका न 
होने देना चाहते हों । जो छोग बहुत अच्छे और सजन होते हैं वें सी 
मारे ओके इतने अन्धे हो जाते हैं कि उन्हें भव्य बुर कुछ भी 
दिखाई नहीं देता | कमी कभी तो ऐसा होता है कि क्रोब आदि 
भीषण मनोविकार उत्पन्न होनेपर छोग बेहोश हो जाते हैं और दूसरों 


रे 
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हानि करनेसे वहुत पहले स्वयं अपनी ही हानि कर बैठते हैं | कभी 
कभी हम क्रोध, घृणा, ईष्या आदि करनेके उपरान्त सन ही मन यह 
सोचकर छज्जित तो अवश्य होते हैं कि हमने बहुत अनुचित काम किया, 
ऐसा हमें नहीं करना चाहिए | परन्तु ऐसे व्यापारोंसे हमारी जो शारी- 
रिक और मानसिक हामियाँ होती हैं उनकी ओर कमी हमारा ध्यान है 
नहीं जाता | हम यही समझते हैं कि क्रोध आता है और चढछा जाता 
है; परन्तु यह वात नहीं है | वह जाते ही हमारे शारीरिक और मान- 
सिक्क बछका बहुत भीषण रूपसे नाश करता है और जाते समय हमे 
शरीरमें ऐसा विकट विष छोड़ जाता है जिसका परिहार जब्दी किसी 
प्रकार हो ही नहीं सकता | उस विषसे हमारी जो शारीरिक और मान- 
सिक हानि होती है उसकी किसी प्रकार प्रूर्ति नहीं हों सकती | 
जिस समय मनमभे कोई ऐसा भीषण मनोविकार उत्पन्न होता है, 
जिसका हम दमन नहीं कर सकते, उस समय हमारे शारीरिक तचोमे 
कई प्रकारके रासायनिक्न परिवर्तन होते हैं और उन परिबर्तनोंके कारण 
अनेक प्रकारके नाशक तिप उत्पन्न होते है | पर हमारी शक्तियाँ तो 
सदा मौन रहती हैं, कुछ बोलना चालना तो जानती ही नहीं, इसलिए 
इमें यह पता ही नहीं चछता कि वे नाशक विष कितने भीषण रूप॑से 
काम करते हैं । हम लोग बहुत दिनोंसे बराबर यही समझते हुए चढ़े 
आ रहे है कि हमें जितने रोग होते हैं वे सव किसी न किसी शारी- 
रिक अव्यवस्थाके कारण होते हैं और उनका नाश केबरू औंषधों 
आदिसे होता है। परन्तु यह बात हम छोगोंकी समझमें किसी प्रकार 
जाती ही नहीं कि हमारे रोगोंका हमारी मानसिक अवस्थाओं और 
बिकारोंके साथ भी बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है] बल्कि यों कद्दना चाहिए कि 
बहुतसे रोंग मानसिक विकारोंके कारण ही उत्पन होते हैँ बढ़े कड़े 


र्र्‌ पात्म-र्सयम | 


वैज्ञानिकोने परीक्षा करके देख हैं कि जब कोई भीषण मनोविकार 
उत्पन्न होता हैं तब रक्तमें एक प्रकारका विष उत्पन्न हो जाता है | 
भय, ऋरोध, ईष्यो आदिके उपरान्त शरीर जो बहुत अधिक शिविल हो 
जाता है उसका कारण यही विष होता है| वे मनोविकार ते सहमजमें 
शान्त हो जाते हैं; पर अपने पीछे जो भीपण विष छोड़ जति हैं उन्हीं 
विषोके कारण हमारी बहुतसी शक्तियोंका नाश हो जाता है और हमारे 
शरीरमें शैथिल्यका संचार हो जाता है | 

जब जब हमारे मनमे ओध, ईष्यी, भय आदि मनोविकार उत्पन्न 
होते हैं, तब तब इसी प्रकार हमारी शाक्तियोंका नाश होता हैं और 
हमारें झरीरमें विषोंका संचार होता है। हमारी सब मानसिक तथा 
शारीरिक गतियाँ रककर विपरीत दिशाकी ओर हो जाती है। हमारी 
प्रत्येक शक्ति उस मनोविकारका विरोध करती है; परन्तु हमपर जो भूत 
सवार होता है वह हमें कुछ सुनने समझने नहीं देता | यदि हम 
विचारकी इछिसे देखें तो शीघ्र ही हमें पता चलछ जायगा कि भीपण 
मनोविकारोंका हमारे शरीर तथा सनपर कितना नाशक प्रभाव होंता है 
और उस दशामें हम फिर कभी ओष, ईर्ष्या द्वेप या घृणा आदि करनेका 
सोहस भी न करेंगे | समाजमें अविकांश छोग जो अखस्थ या अधिक दुवल 
दिखाई देते है सो इसका कारण यही हैं कि वे भीषण मनोविकारों आदिके 
कारण धौरे घीर अपने शरीरमें अनेक प्रकारके बहुत अधिक बविप संचित 
कर छेदे हैं जिनसे उनका खास्थ्य नष्ट हो जाता है | प्रदक्ष्म उन्हें अपने 
अखस्थ होनेका कोई कारण नहीं दिखाई देता। वे सोचते हैं कि हम अच्छेसे 
अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सुखसे जीवन व्यतीत करते हैं; परन्तु 
फिर समझमें नहीं आता कि हम इतने दुर्बह और जखस् क्यों रहते हैं । 
परन्तु उनकी दुर्बलता और अख़स्वताका मुख्य कारण यही होता है वि 


सामथ्ये समृद्धि आर शान्ति २५२ 


उनके मनमें प्रायः अनेक प्रकार भीषण और दुष्ट मनोबिकार उल्पन्न 
होते रहते हैं, जो उनके खास्थ्यमें बहुत अधिक बाघा पहुँचाते रहते है। 
हमें यह वात बहुत अच्छी तरह समझ रखनी चाहिए कि जब तक 
हम भाषण मनोविकारोंसे अपना पीछा न छुड़ावेंगे और जब तक उनके 
परिणामललरूप अपने रारीरमें अनेक प्रकारके विष उत्पन्न करना न 
छोड़ेंगे, तब तक हम संसारके और सब प्रकारके उपाय करके भी कभी 
स्वस्थ तथा सवक् नहीं हो सकते | स्वाध्थ्य और सबछताका मूलमन्तर 
यही है कि मनुष्य सदा प्रसन्न रहा करे और किसी प्रकारकी घटनाओएे 
कभी छ्षुव्ध न हो और अपने मनकी शान्ति कभी नष्ट न होने दे | 
हमारे शारीरिक तथा मानसिक अंगोंकी रचना ही ऐसे ढंगसे की 
गई है कि उनका ठीक ठीक काम बहुत शान्तिकी अवस्थामें ही चढ 
सकता है। जिस कछको बार वार झटका दिया जायगा, बार वार बुरी 
तरहसे हिछाया डुछाया जायगा, बार बार ठोका पीटा जायगा, वह 
कभी ठीक तरहसे पूरा पूरा काम नहीं कर सकेगी | प्रूरा और ठीक 
काम तभी होगा जब उसे बहुत ही शान्तिपवेक चुपचाप चलने दिया 
जाय और अनावश्यक रूपसे कमी छेड़ा न जाय | यही बात हमारे 
शारीरिक तथा मानसिक अंगोंकी है । वे तभी ठीक तरहसे और पर 
पूरा काम कर सकेंगे जब हम कभी उनकी शान्तिसंग व करेंगे और 
उन्हें चुपचाप अपना काम करने देंगे | पर यदि हम उन्हें बार बार तंग 
किया करेंगे, हर दम उन्हें छेड़ते रहेंगे और छ्लुब्ध करते रहेंगे, तब बे 
कभी अपना काम ठीक तरहसे नहीं कर सकेंगे। उस दर्ामें हमारे 
शरीर और मस्तिष्कके सब कछ-पुरजे बिगड़ जायँगे। हमें पता भी न 
छगेंगा कि हमारा शरीर ठीक तरहसे क्‍यों नहीं संचालित हो रहा है 
और न हम उनकी किसी प्रकार मरम्मत ही कर सकेंगे हाँ, हर 


सामध्ये सम्रक्ति आर शान्ति रेशर 





उनके मनमें प्रायः अनेक प्रकारके भीषण और दुष्ट मनोबिकार उत्पन्न 
होते रहते हैं, जो उनके स्वास्थ्यमें बहुत अधिक वाधा पहुँचाते रहते है। 
हमें यह वात वहुत अच्छी तरह समझ रखनी चाहिए कि जब तक 
हम भौषण मनोविकारोसे अपना पीछा न छुड़ावेंगे और जब तक उनके 
परिणामस्वरूप अपने शरीरसमें अनेक प्रकारके विप उत्पन्न करना न 
छोड़ेंगे, तव तम हम संसारक्के और सब प्रकारके उपाय करके भी कभी 
खसथ तथा सबछ नहीं हो सकते । स्वाध्थ्य और सबलताका मूलमन्त्र 
यही है कि मनुष्य सदा प्रसन्न रहा करे और किसी प्रकारकी घटनाओसे 
कमी क्षुव्ध न हो और अपने मनकी शान्ति कभी नष्ट न हेने दे | 
हमारे शारीरिक तथा मानसिक अंगोंकी रचना ही ऐसे ढंगसे की 
गई है कि उनका ठीक ठीक काम बहुत शान्तिकी अवस्थामें ही चल 
सकता है | जिस कछको बार बार झटका दिया जायगा, वार बार बुरी 
तरहसे हिलाया इुछाया जायगा, वार वार ठोका पौठा जायगा, वह 
कमी ठीक तरहसे पूरा पूरा काम नहीं कर संकेगी। पूरा और ठीक 
काम तभी होगा जब उसे बहुत ही शान्तिपू्नंक चुपचाप चने दिया 
जाय और अनावश्यक रूपसे कभी छेड़ा न जाय | यही बात हमारे 
शारीरिक तथा मानसिक अंगोंकी है । वे तभी ठीक तरहसे और पूरी 
पूरा काम कर सकेंगे जब हम कभी उनकी शान्तिर्भंग न करेंगे और 
उन्हें चुपचाप अपना काम करने देंगे | पर यदि हम उन्हें वार बार तंग 
किया करेंगे, हर दम उन्हें छेड़ते रहेंगे जौर श्लुब्ध करते रहेंगे, तब वे 
कभी अपना काम ठीक तरहसे नहीं कर सकेंगे। उस दशामें हमारे 
शरीर और मस्तिष्कके सब कछ-पुरजे विगड़ जायेंगे | हमें पता भी न 
छगेंगा कि हमारा शरीर ठीक तरहसे क्‍यों नहीं संचालित हो रहा है 
और न हम उनकी किसी प्रकार मरम्मत ही कर सकेंगे हाँ, हम 


रबर आत्म-सयम्त 


उनकी त्रटियों और दोषोंसे सदा चिन्तित अवध्य रहेंगे और वह चिन्ता 
इमारे स्वास्थ्यमें और मी अधिक बाघक होगी | 

जो व्यक्ति अपने मनकों बशमें न रख सकता हो समझ छेना चाहिए 
'के उसकी शिक्षा बहुत ही त्रुटिपूर्ण हुई है। ऐसा व्यक्ति यही प्रमाणित 
करता हैं कि अपने जीवनमे वह बहुत ही थोड़े समयतक भन्ुष्य रहता 
है और होष समयमें उसकी दशा पशुओं बल्कि राक्षसोंकीसी 
हो जाती है | उसका बही पशुभाव या राक्षरभाब समय समयपर 
बिकट रूप घारण कर छेता है जिसपर वह व्यक्ति किसी प्रकार अपना 
अधिकार नहीं दिखठा सकता | वह ख़यं उस पद्ु या राक्षसके अवि- 
कारमें छा जाता है और सब काम उर्सीक कहनेके अनुसार करने 
लगता है | वही पद्म या राक्षस उसके मानसिक राज्यमें भीषण विद्रोह 
उत्पन्न कर देता है और जो चाहता है वही करने छूग जाता हैं । खर्य॑ 
वह मनुष्य इतना अधिक दुर्बल होता है कि उसे अपने वदामें नहीं रख 
सकता और पशुभावकों मनमाने तौरपर खुलके खेढने देता हैं । 
इसीको आत्म-संयमका अभाव कहते हैं | 


परमात्माने प्रत्येक व्यक्तिमं एक ऐसी प्रवछ और परम झाुद्द शक्ति 
स्थापित कर रखी है कि यदि वह चाहे तो दुष्टसे दुष्ट भनोविकारपर 
बहुत ही सहजमें विजय ग्रात्त कर सकता है और उसे दबा सकता ह। 
परन्तु इसके लिए सबसे पहले उसे उस शक्तिसे परिचित होनेकी आव- 
ध्यकता होती हैं और उससे काम लेना सीखना पड़ता हैँ | जब एच 
बार मसुष्यकों अपनी उस शक्तिका ज्ञान हों जाता है और वह उससे 
काम लेना सीख छेता है, तब कभी किसी परिस्थिति वह आपेसे वाह 
नहीं हो सकता | उसके मनमें कभी किसी प्रकारका क्षोम उत्पन्न नं: 
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होंगा और वह सदा शान्त, खस्थ तथा सन्तुष्ट रहेगा | उस दरशामें वह 
कभी किसी दोप या कुप्रवत्ति आदिका दास न बन सकेंगा | 

हममें जो गुण अथवा शक्ति न हो उस गुण या शक्तिको प्राप्त 
करनेके लिए हमें सबसे पहले यह कल्पना कर छेनी चाहिए कि बह 
गुण या शक्ति हममे मौजूद हैं | यह कह्यता करनेके उपसन्त हमे 
अपने जीवनका प्रत्येक व्यवहार ऐसा ही रखना चाहेए कि मानी बहू 
गुण या शक्ति हममें बहुत पहछेसे वर्तमान है । कुछ दिनोंतक इसी 
प्रकारका आचरण करते रहनेसे परिणाम यह होगा कि बह गुण या 
शक्ति आपसे आप हममें आ जायगी और फिर हमें कभी उसके अभा- 
बका ध्यान भी न होगा । हमें अपने सामने सदा अपनी पूर्णताका 
आदी रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि हममें सब्र प्रकारके 
गुण वर्तमान हैं और किसी प्रकारका दोप हमपर कमी अधिकार नहीं 
कर सक्कतता | हम जिस चीज तक पहुंचना चाहते हों या जो वात प्रात 
करना चाहते हों उसे अपनी सारी शक्तिसे अपनी ओर खींचकर इतना 
झुकाना चाहिए कि वह आपसे आप आकर हमारे पास तक पहुँच 
जाय | हम उसे अपनी भीर झ्ुकानेंके लिए जितना ही अधिक प्रयत्न 
करेंगे उतनी ही अधिक मात्रार्में हम उसे प्राप्त कर सकेंगे | 

यदि हम जरा जरा सी बातपर बहुत नाराज हों जाया करते हां 
सबसे लड़ बैठते हों, छोगोंको मार बैठते हों अथवा इसी प्रकारका और 
कोई भजुचित कृध कर डात्म करते हों तो हमें अपनी इस दुबताका 
रोना कभी रोना नहीं चाहिए और न छोगोंते यह कहते फिरना चाहिए 
कि भाई हम क्या करें हम बिलकुछ छाचार हैं जब हमपर गुस्सा 
सवार होता है तब हम आपेमें नहीं रह जाते; बिछकुछ बेबस हो जाते 
हैं बल्कि हमें ऐसा भाव घारण्प करना 'चाहिए कि हम बहुतही घीर 


रब आत्य सयभ 


गम्भीर और शान्त आदमी हैं और हमारी शान्ति कभी किसी प्रकार 
भंग की ही नहीं जा सकती | उस समय हमें अपने मनमें सदा यही 
समझते रहना चाहिए कि हमारा मिजाज, विढकुछ गुस्सेवर नहीं है, हम 
सदा अपने आपको वशमें रख सकते हैं और कोई बात या घटना हमें 
क्षुब्ध नहीं कर सकती; हम कमी किसी बातसे नाराज नहीं होते न 
कभी चिढ़ते हैं। अपने मनमें सदा इस प्रकारके विचार रखनेका परिणाम 
यह होगा कि हम बहुत थोड़े समयमें बहुत शान्‍्त, धीर और गम्भीर हो 
जाँयगे और तब किसी ग्रकारकी उत्तेजना हमें क्षुब्य्व न कर सकेगी | 

जिन लोगोंमें झूठा अभिमान या स्वार्यपरता होती है वे अपेक्षाक्ृत 
अधिक शीघ्र नाराज हो जाते हैं या विड्चिड़ा उठते हैं। परन्तु जिन 
छोगोंमें ये सब बातें नहीं होतीं वे जद्ी ओषके वशमें नहीं होते ॥ 
जिस मनुष्यमें सचमुच मनुष्यता होगी वह न तो कमी झूठा अमिमान 
ही करेगा, न खार्था ही होगा और न बातबातपर नाराज ही होगा। 
मलुष्यत्वके अभावमें ही ये सब बातें होती हैं। इसलिए प्रत्येक्र व्यक्तिको 
वास्तविक अर्थमें मनुष्य बननेका प्रयक्ष करना चाहिए । 


हम यह बात अच्छी वरह जानते हैं कि जब आदमीका मिजाज 
गरम हो जाता है तब भापण मवोविकारोंकों वश रखना बहुत ही 
कठिन होता है, परन्तु साथ ही हम यह बात भी अच्छी तरह जानते 
है कि उन मनोविकारोंके वशमें होना और आपेसे बाहर हो जाना 
कितना अधिक हानिकारक और दुष्परिणाम उत्पन्न करनेतराद्य हॉता 
है। इससे आदमीकी अनेक शक्तियोंका तो इथा नाश होता ही हैं, 
र साथ ही वह छोगोंकी इष्टिमें बहुत हास्थास्पद और निन्दनीय भी 
हो जाता है । जो व्यक्ति अपने मनको अपने वश नहीं रख सकता, 


१ 
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बह मानों यह सिद्ध करता हैं कि बह अपनी दत्तियोंका, स्वामी नहीं 
बल्कि, दास है ! 
क्षण मरके लिए भी, विचारशीछ्ताके सिंहासनसे ध्युत होना और 


शक, 2" 


पाशविक बृत्तियों तथा भावोंके वशमें हो जाना मनुष्यके लिए बहुत 
अधिक भयानक तथा घातक होता हैं; क्योंकि देखा गया है कि बहुत- 
से छोंग अपने पश्चुभावकोीं बढ़ाते बढ़ाते पागलपन तककी सीमाको 
पहुँच गए हैं | कमसे कम मनुष्यपदसे तो वे अवश्य ही गिर जाते है; 
ओर मजुष्यत्वसे गिरना भी एक प्रकारका पागलपन ही है। किसीकों 
गालियाँ देना, किसीकों मार बैंठना, किसीकों उठाकर पटक देना आदि 
पागछोंके ही काम हैं । समझदारीकी हाढतमें कभी कोई ऐसे काम नहीं 
करता | क्रोध करना पागछपन तो अवश्य है, फिर चाहें वह स्थायी 
पागछपन न होकर अस्थायी ही क्‍यों न हो। इसी अस्थायी पागछपनकी 
ज्ञॉंकम छोग अपने अच्छे अच्छे मित्रोंसे सदांके लिए बिगाड़ कर बैठते है 
आर अपने प्रिय सम्बन्धियों तकको खों देते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने 
अनुभवसे सीख लेते हैं कि आगकों छूनेसें हाथ जल्ता है और तेज 
चाकूकी छूनेसे उँगली कट जाती है; पर कैसे आश्वर्यकी बात है कि 
हम छोंग बड़े सयाने और समझदार होकर भी और वराबर जनुभव 
करते रहनेपर भी यह वात नहीं सीखते कि स्वभावकी दुष्तासे कितनी 
अधिक हानियाँ होती हैं । 

जो व्यक्ति विचारशीछ होता है ओर अपने मनको वशमें रंखना 
जानता हैं वह यह बात अच्छी तरह जानता है कि अपने मानसिक 
शत्रुओंसे अपनी रक्षा किस प्रकार की जाती है| जब कभी ओंध कर- 
नेका या इसी प्रकारका और कोई अबसर जाता है तब वह कोई ऐसा 
“काम नहीं करता जिससे वह क्रोध और भी बढ़ें बल्कि शान्तिप्रवक ऐसा 


श्२छ आत्मन्सक्षम्त ! 


उपाय करता है जिससे वह ओध शान्‍्त हो और जलती हुई आग 
ठंडी हो जाय | जो भाव मनमें उठनेकों हों, यदि उसके विरोधी भावकों 
मनमें स्थान दिया जायगा तो वह पहला साव आपसे आप और बहुत 
शीघ्र दत्र जायगा | जब कभी कहीं आग छगती है तब उसे बुझानेके 
लिए कोई मिद्ठीका तेल लेकर नहीं दौड़ता, बल्कि पानी लेकर दौड़ता 
है | इसी प्रकार जब मिजाज गरम हो तब ऐसा काम नहीं करना चाहिए 
जिससे वह गरमी और भी बढ़े, वल्कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे 
शान्ति आबे। आय; ऐसा होता है कि जब कभी किसी छड़केका मिजाज 
गरम होता है, वह किसी वातपर बिगड़ता, चिढ़ता या जिद करता है 
तब उसे दबानेके लिए छोग झानन्‍त नहीं करते वल्कि खुद भी बिगडने 
और चिढ़ने छग जाते हैं । इस प्रकार वे मानो आगको आते दुझाना 
चाहते हैं; साथ ही वे छड़केका मिजाज और भी विगाइ देते है| 
उचित यह हैं कि छड़क्रेको शान्‍्त होंनेका उपदेश दिया जाय और 
उसकी दइत्तियोंको ठौक मार्गपर गाथा जाय | परसु ऐसा न करके 
बहुत छोंग अपने प्रिजाजकी तेजी दिखाकर उसका मिजाज और भी 
बिगाड़ देते हैं और उसे ब्रिगड़ना तथा नाराज होना ही सिखत्यप हैं । 
इस प्रकारकी वातोंका बाढकोंपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और 
उनका खभाव आरम्मसे ही वहुत खराब हो जाता हैं मिसे वादसें सुधा - 
रना बहुत ही मुश्किल हो जाता है । 

'जब हम किसीकों कीचड़ या दलदऊमें फंसा हुआ देखते हैं तब उसे 
आहर निकालनेका प्रयत्न करते हैं, व कि खर्व भी जाकर उसी कीचडरे 
फँस जाते हैं । परन्तु जब हम किसीको कऋुद्ध देखते हैं तब स्र्य ४ 
क्रोध करने छग जाते हैं | ऐसे अवसरपर खब कभी क्रोध नहीं करन 
चाहिए, बल्कि ऐसी बातें करनी चाहिए जिनसे दूसरेका क्रोष शान्त हो 
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यदि कोई विकट अवसर आने पर खय॑ भी क्रीघ करनेके बदले दूसरेकाः 
क्रोध किसी प्रकार शान्‍्त कर दिया जाय और तब बादमें उसे समझाया 
बुझाया जाय तो वह एक प्रकारसे अनुगृहीत होता हैं और आगेके लिए 
बहुत कुछ सँमलनेका प्रयत्न करता हैं । परन्तु यदि खर्य भी उसके 
साथ ऋरघ किया जाय तो उसका खमाव भी विगड़ता है और अपना 
खमाव भी विगड़ता है । हम मानो अपने आपको भी खराब करते है 
और औरोंकी भी खराब करते हैं | 

आचार-व्यवहारमें सबसे अधिक आवश्यकता इस वातकी है कि 
मरृष्य अपने विचारों, भावों और दत्तियों आदिको वशमें रक्‍्खे। यदि वह 
ऐसा नहीं कर सकता हैं तो फिर वह किसी कामका आदमी नहीं हैं | 
परन्तु यदि वह अपने मिजाजको काबूमें रखना जानता है तो वह बहुत 
बड़ा अल्वान्‌ होता है और दूसरोंका विगड़ा हुआ मिजाज बहुत जब्दी 
ठिकाने छा सकता है। कल्पना कीजिए कि कोई आदमी बहुत अधिक 
क्रोधकी दरामें आपके सामने आता है और ऐसी वाते करता है जिनसे 
आप बहुत उत्तेजित हों | परन्तु आप किसी प्रकार उत्तेजित नहीं होते 
और बहुत ही शानन्‍्त भावसे उसके सामने खड़े रहते हैं | अपनी इस 
धीरता ओर गम्भीरताका विचार करके खयं आपमें भी बहुत अधिक 
बल आता है और आपके सामने क्रोध करनेवालेकों भी वहुत बडी 
शिक्षा मिलती है। अपने विचारोंपर प्रभुत् ग्राप्त करनेका यही दोहरा 
झुभ परिणाम होता है। अतः क्‍यों न आप भी प्रयत्न करें और क्यों न 
अपने विचारों तथा भावों आदिकों अपने वशमें रखना सीखें | इससे 
आपके चज्िमें इतना अधिक वरू आबेगा जितना और किसी प्रकार 
आ ही नहीं सकता | 


१७- प्रसन्नता । 
“और. 
यदि संसारके सब छोगींको यह बात अच्छी तरह माक्ृप हो जाय 
कि सदा हँसने जोर प्रसन्न रहनेका हमारे खास्यपर कितना अच्छा 
प्रभात्न पढ़ता है तो किर आधेसे अधिक डाक्टरों वेदों और हकोमों 
आदिके किए मक्खियाँ मारनेके सिवा और कोई काम ही न रह जाय | 
हास्य वास्तव प्रकृतिकी सबसे बड़ी पुण्ठई है। दास्यसे बढ़कर वल्वर्धक 
और उत्साइवर्धक और कोई चौज हो ही नहीं सकती । इससे हमारी त्रस्त तथा 
अस्वस्थ मनोइत्ति शान्‍्त और प्रसश्ष होती है और रूखे तथा कंटकाकौर्ण 
व्यवहार मार्गकी मीषणता बहुत कुछ कम है| जाती हैं | हाससे ही 
'हमारें हरीरमें तए जीवन और नए वलका संचार होता है और हमारे 
आरोम्यकी ब्रद्धि होती है । 


क्ैलिफोर्नियामें एक स्ली थी जो बहुत दिनों तक खिन और चिन्तित 
रहनेके कारण उन्निद्र आदि कई रोगोंसे पीड़ित हो गई थी | जीवन 
उसे एक भारसा जान पड़ने छूगा था। अन्दर्म उसने निश्चित किया 
कि चाहे हँसमेका कोई अवसर आबे चाहे न आबे, पर में निद्म दिनमें 
तौन बार अवश्य खूब खिलखिलाकर और पेंटमरके हँसा करूँगी | तंद- 
जुसार उसने बात बातपर हँसना जारम्म किया | यदि कभी हसनेका 
कोई अवसर नहीं आता था तो वह अपने करमरेमें चली जाती थी और 
बहाँ एकान्तम खूब अच्छी तरह हँसा करती थी। इसका परिणाम यह हुआ 
कि उसका खास्य बहुत शीघ्र सुघर गया और उसके सव रोग आएं 
आप बिना किसी दूसरी चिकित्साके जाते रहे । 
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जीवन-पथमे प्रायः अनेक ऐसे ऊवड़ खावड़ स्थान मिलते हैं झिनमें 
छोगोंको ठोकरें, धक्के और झटके लगते हैं। जो लोग हँसना और प्रसन्न 
रहना नही जानते वे उन ठोंकरों और झटकों आदिस बहुत कष्ट पाते 
हैं। परन्तु सदा प्रसन्न रहनेवाले ोगेके लिए ऐसे अवसरपर आतन्द 
और हास्य मानों मुछायम गंदोका काम देते हैँ और वे उन ठोकरों और 
धक्कों आदिको कुछ भी अनुभव नहीं करते | ऐसे छोगोंकी जीवन- 
यात्रा बहुत ही झुगम और सुखप्रण हुआ करती हैं | जब हम किसी 
अप्रिय घटना आदिके कारण अखाभाविक परिस्थितिमें पहुँच जाते है, 
तब हास्य और आनन्द हमें फिर तुरन्त अपनी स्वाभाविक परिख्ितिमें 
ले आता हैँ | जीवनमें जितने क्षत आदि होते है उन सबके छिए हास्य 
ब्रढ़िया मरहमका काम देता है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी सुधरता है 
ओर आयु मी बढ़ती है। जो छोग सदा प्रसन्न रहते और हँसी खुशीमें 
अपना समय विताते है वे उन छोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक दीर्घ॑जीदी 
होते ६, जो दिन रात रोनी सूरत बनाए रहते है, सदा चिन्तित और 
दुःखी रहते हैं और कभी प्रसन्न होना जानते ही नहीं | 


अस्वाभाविक अवस्थामेंसे स्वाभाविक अवस्थामें आनेके लिए खूब जी- 
खोछकर हँसनेकी अवश्यकता होती है | हास्य एक प्रकारका ऐसा 
व्यायाम है जिससे हमारी समस्त मनोद्त्तियोंकी एक नया बल प्रा 
होता है और हमारी सारी थकाबट, सारी शिथिरूता दूर हो जाती है। 


स्पाटके भोजनाछ्यमें बहाँके सुप्रसिद्ध नेता छाइकरगसने ह्वास्य देव- 
ताकी एक मूर्ति स्थापित कर रक्‍्खी थी, क्योंकि उसका मत था कि 
हास्यम हमारी पाचनशक्तिकों बढ़ानेका जितना अधिक गुण हैं उतना 
और किसी पदार्थमें नहीं है 


उसीत->>मक ++०++-+>न 


घट असन्नक | 


आजकलका सम्य जीवन और सांसारिक परिस्थिति कुछ ऐसी हो 
ही है कि लोरगोक्ो हँसनेका बहुत ही कमर अबसर मिलता है | सकसे 
पहले तो अधिक हँसना और वह भी सर्जजनिक समाज हँसना ही 
असम्यताका चिह्न समझा जाता है, दूसरे आजकल जीवन-निर्वाहकी 
समस्या इतनी कठिन हो रही है कि ठोम दिन रात उसीके कारण 
चिन्तित रहते हैं और दँसनेका उन्हें अवसर ही वहीं मिलता | युवाब- 
स्थाका आरम्भ होते ही हँसीका मानो अन्त हो जाता है । आजकलके 
नवयुवक पढ़ने लिखने और किताबें रटनेमें ही इतने अधिक व्यस्त रहते 
हैं कि उन्हें हँसनेक्नी छुट्टी ही नहीं मिलती | जब पढ़ लिखकर तैयार 
होते हैं और संसारमें प्रमेश करते हैं तब जीविकाके निवोहकी चिन्ता 
इतनी बल्वती होती है कि हँसनेकी ओर उनका घ्यान ही नहीं जाता | 
इसी लिए कहना पड़ता है कि आजकश्के छोग हँसना भूछतेसे जा रहे 
है | यदि उनके सामने कमी कोई विशेष प्रसनताकी बात हुई भी तो 
वे जरासा मुस्कराकर ही रह जाते हैं । शर्रीरके सत्र अंगोंकों हिद्य देने- 
बाला अइहास तों वे जानते ही नहीं और यदि जानते भी हों तो 
पैसी हँसी हँसनेकी गिनती असम्यतामें की जाती है। छोगोंको दिन रात 
काम पन्वे और घन कमानेकी चिन्ता छगी रहती है और हैँसीमें गैंवा- 
भेके लिए उनके पास समय ही नहीं होता । वें जानते ही नहीं कि 
बहुत अधिक सोचने आदिके कारण दिमागमे जो उछ्झने और गँँठि 
पड़ जाती हैं, उन्हें सुल्झाने और दूर करनेके लिए हास्वसे बढ़कर और 
कोई उपाय है ही नहीं । दिन रातकी चिन्ताके करण शरीर और 
मस्तिष्कमें जो शिथिछता आ जाती हैं उसे दूर करनेका हास्यसे ऋडकर 
और कोई उपाय है ही नहीं । यदि जीवन वास्तविक इंश्ले कर्म 
जीवन हो सकता है तो हँसी खुशीसे ही हो सकता है। हुःखी और खि 
रहना तो भृव्युका चिह्न हैं | 
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जो छोंग खिछखित्ाकर और खूब हँसना बिहुकुछ भूछ गए हों उन्हें 
उचित है कि वे किसी कमरेमें जाकर अन्दरसे किवाड़ा बन्द कर लिया 
करे और वहाँ खूब मजेंमें जी खोलकर कुछ देर तक हँसा करें | उस 
कमरेकी तसबीरें देखकर हँसा करें, मेज कुरसी आदि देखकर हँसा करे, 
शीशा देखकर हँसा करें और हर एक चीजकों देखकर हँसा करे। 
हँसनेसे उनका बन्द बन्द खुल जायगा, सारे दारीरकी थकाबंठ उतर 
जायगी और वे विछ॒कुछ हठके और ताजे हो जायेगे । उन्हें अपने 
शरीरमें नए बछ और नए जीवनका संचार होता छुआ जान पड़ेगा | 


छिंकन सदा अपने टेबुक्पर हास्य विनोदकी एक न एक पृत्तक 
खखा करता था | जब कभी वह काम करते करते कुछ थक जाता था, 
कुछ खिन्न हो जाता था अथवा उसे जी घँँसता हुआ जान पड़ता था, 
तब वह उसी पुस्तककी उठाकर उसके कुछ प्रकरण या पृष्ठ पढ़ जाता 
था| इससे उसकी सारी शिथिरुता और सारा खेद दूर हो जाता था 
और वह बड़े आनन्दसे फिर अपने काममें छग जाता था | 


हास्य, चाहे किसी प्रकारका हो, सदा बहुत अधिक छाभदायक 
हुआ करता है। उंसे ईश्वरकी सबसे बड़ी देन समझना घाहिए | उससे 
हमें अनेक प्रकारके छाम होते हैं । हमारा स्वास्थ्य सुघरता है, हमारी 
मनोवृत्तियाँ शुद्ध होती हैं और हमारे प्रयत्नोंमे उससे सफलता होती है। 
बहुतसे छोंग केबक इसी लिए सफलता नहीं प्रात कर सकते कि वे हँसी 
खुशीमें अपना जीवन नहीं बिता सकते और सदा दुःखी तथा खिन्न 
रहते हैं | वे अपने आसपासका वाताबरण बिछुकुछ विषाक्त कर छेते 
हैं और अपनी शक्तियोंका बुरी तरहसे नाश कर ठेते हैं और इसी 
लिए वे सफल नहीं हो सकते यदि व किसी प्रकार हँसने और प्रसन 


श्झ३ प्रसक्षता। 


हनेका अभ्यास डाछ सकें तो वे अपनी परिस्थितिमें फ़िर छुधार कर 
सकते हैं और फिर जीवनमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं । 

आ० सैंडर्सनका मत है कि वल्वर्षक औषधोंसे हमारे शशीरको जो 
बछ प्राप्त छोता है वह कृत्रिम होता है और पीछेसे उससे कई प्रकारकी 
हानियाँ और दोष भी उत्पन्न होते हैं | परन्तु आनन्दपर्ण बृत्तिमे खामा- 
बिक व्वर्धक गुण तो है ही, साथ ही पीछेंसे उससे किसी प्रकारका अपकार 
या हानि नहीं होती | आनन्द इत्तिका शुभ परिणाम शरीरके प्रत्येक 
अवयबपर पड़ता है | इससे आँखोंमें चमक आती है, मुखपर कान्ति 
आती है, चार्में कोमठछता आती है और हमारे शरीरमें जीवनका 
आधार जितनी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं उन सबका बहुत अच्छा पोषण भार वृद्धि 
होती है। इसके कारण दरीरमें रकका वहुत लततन्तापूर्वक संचार होता 
है, स्वास््यकी बृद्धि होती है और रोगका नाश होता है । 

संसारमें कोई ऐसी। औषघ नहीं, है जो उपयोगितामें आनन्दपूर्ण 
बूत्तिका मुकाबढ्य कर सके | जो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता हों और खून 
हँसता हो वह हजार दवाओंकी एक दवा है । बहुतसें लोग केत्रल इसी 
लिए बेदम और अधमेरेसे रहते हैं कि वे अपनी वृत्ति आनन्दपर्ण नहीं 
रेख सकते | हमारे जीवन और स्वाश्यके लिए जितनी अधिक उपयोगी 
आनन्दप्र्ण ब्ृत्ति होती है, उतनी अधिक उययोगी और कोई 
चीज नहीं होती । जिन खेक तमाशों आदिम हँसीका बहुत ज्यादा 
मसाझ होता है उनमें दशकोंकी संख्या भी अपेक्षाकत बहुत 
अधिक होती है | इससे तलिद्ध होता हैं कि मनुष्योंकी अपना 
जीवन घारण करनेके लिए हास्यकी बहुत अधिक आवश्यकता है| जब 
हम फोई ऐसा खेल तमाशा देखकर आते हैं जिसमें वहुत अधिक हँसी होती 7 
तब हमारी शारीरिक तथा मानसिक अवस्थार्मे कितना अधिक परिवर्ते 
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हुआ रहता है | जिस समय हम वह खेल देखनेके किए जाते हैं उस 
समय बिंछकुछ थके हुए होते हैं और हममें किसी प्रकारका उत्साह नहीं 
होता; परन्तु जब हम वह हास्यप्रण खेल देखकर घर छोटने छागते हैं 
उस समय मानों हममें एक नया जीवन आ जाता है। हमारे मनमे 
उत्साह और प्रकुछता भरी रहती है और शरीरमें बहुत आधिक वर जान 
पड़ता हैं | इसकी परीक्षा आप सहममें ही कर सकते हैं। दिनभर 
कठिन परिश्रम करनेके उपरान्त जन्न आप थके माँदे घरपर आते है 
तब आपके दशरीरमें दम नहीं रहता । पर जहाँ आपने छड़के बच्चोके 
साथ कुछ देरतक हँस हँसकर बातें कीं, या मित्रमंडढीमें वेंठकर थोड़ा 
हँसी मजाक किया, वहाँ आपकी सारी थकावटठ दूर हो जाती है और आप 
फिर तरो ताजा हो जाते हैं। थोड़ी देर तक खूब अच्छी तरह हँसनेसे उत- 
नी ही शिथिव्ता दूर होती है जितनी रातभर खूब अच्छी तरह सोनेसे होती 
है | इसलिए प्रत्येक व्यक्तिकों अपने जीवनके निश्यक्रममें हँसी मजाककों 
भी पूरा स्थान देना चाहिए। मान लिया कि हमकों जीविकानित्राह 
करनेके लिए दिन रात कठिन परिश्रम करना पडता है; परन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं हैं कि हम दिन रात मुहर्रमी सूरत बनाए बैठे रहा करे 
और कभी अपना चित्त प्रसन्न ही न करें | हे 

आनन्दपूर्ण वृत्तिमें हमारे स्वास्थ्यको सुधारनेकी जो शक्ति है वह तो 
है ही, पर साथ ही उसमें हमारे नेतिक आचरणको सुधारनेकी भी बहुत 
बड़ी शक्ति है। सुन्दर और निर्दोप परिद्याससे आज तक कमी किसीका 
चरित्र नहीं बिंगठा, हाँ सुधर हजारों छाखों आदमियोंका गया है । परि- 
हास भी मजुध्यके किए उतना ही आवश्यक है जितना मोजन | एक 
बड़े फ्रान्सीसी चिकित्सकका मत है कि हमें बच्चोंको बहुत ही छोटी 
अबस्थासे सदा प्रसन्न रहनेकी जादत डाछनी चाहिए वह कहता है 


३५ पसन्षता 


कि अपने बच्चीकों सदा प्रसन्न रहने और जोर जोरते हँसनेके लिए 
प्रोत्ताहित करते रहो । खूब अच्छी तरह और जोरसे हँसमेसे सौंना 
कैलता है और रक्तका खूब अच्छी तरह संचार होता है | कमी कर्म 
ओर जरासा मुस्कराकर ही न रह जाना चाहिए बल्कि खूब जोरसे और 
ऐसी हँसी हँसनी चाहिए जिससे सारा मकान यूँत उठे । 

हम वोग ऐसी बातें सीखनेक्षी ओर तो बहुत ध्यान देंते हैं जो 
हमारे रोजगारमें काम आती हैं, पर ऐसी बातोंकी ओर बहुत काम ध्याव 
देते हैं जिनसे हमारा ख्ास््य सुधरता है और हमारे ख्ास्थ्यको सुधा- 
रनेबाली चीजोंमें परिह्यासका बहुत ऊँचा स्थान हैं। यदि वास- 
बिक इष्टिसे देखा जाय तो ब्रालकोंकों रिखना पढ़ना सिखानेकी अपेक्षा 
भी कहीं अधिक आवश्यकता इस वातकी है कि उन्हें सदा प्रसले 
रहनेकी शिक्षा दी जाय और वृत्तिकों आनन्दपूर्ण बसाना सिखाया 
जाय | यह तो जीवनकी सबसे पहली और बहुत बड़ी आवश्यकता 
समझी जानी चाहिए | आनन्दपूर्ण इत्तियोंकी सदा और जहॉँतक आवक, 
हो सके बढ़ानेका प्रयत्र किया जाना चाहिए। 

बालकोंके प्रति हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह है कि हम उनकी 
खासाविक प्रसनताका पूरा पूरा विकास होने दें और उन्हें सदा खूब 
जी खोलकर अच्छी तरह हँसने दे | बल्कि समय समयपर हम खर्य ही 
ऐसे अवसर उपस्थित करें कि वे भी खूब हँसें और हम भी उनके साथ 
साथ हैँसें | बहुतसे छोग लड़कोंको जोर जोरसे हँसमेके लिए मना 
किया करते हैं और ज्यादा हँसनेपर उन्हें डॉट्ते डपटते रते हैं | यह 
बहुत ही बुरी बात हैं | बालक खमावत: हँसना और प्रसन्न रहन 
चाहते हैं | उन्हें हँसनेसे रोकना मानो उनके शार्यरिक, मानसिक जौ 
नैतिक विकासमें बाधा डालना है | यदि हम किसी व्राऊककी गाता 
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कुछ समयतक हँसनेसे रोकते रहें तो उसके हृदयसे आनन्द बिलकुल 
निकल जायगा और तव उसके लिए इसका परिणाम बहुत ही घातक 
होगा । वहुतसी माताएँ अपने वाल्कोंकों हँसने और शोर करनेसे 
रोकती हैं और इस प्रकार वे उनकी ख्वाभाविकता नष्ट कर देती हैं | वे 
वालकोंकी छोटी अवस्थामें ही वयस्कों और बृद्धोंका सा आचरण करनेके 
लिए वाध्य करती हैं | परन्तु वे अपने अज्ञानके कारण वाछकोंकी बहुत 
वड़ी और ऐसी हानि करती हैं जिसकी पूर्ति कभी और किसी प्रकार 
नहीं हो सकती । 

एक प्रसिद्ध छेखकका मत है कि जिन बाल्कोंकी बत्ति आनन्दपूर्ण 
नहीं होती, वे बड़े होने पर कुछ भी नहीं होते | जिन बृक्षोंमें कलिया नहीं 
होतीं उनमें कभी फछ भी नहीं छम सकते | 

वारुक स्वमभावसे ही सदा प्रसन्न रहना और हँसना चाहते हैं और यदि 
घरमें इनकी यह आकांक्षा पूरी न हो तो फिर उनका वरमें रहना 
कठिन हों जाता हैं | उन्‍हें जब अवसर मिछता है तब वे हँसने और 
प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिए वाहर निकल जाते हैं | बहुत से बयस्क 
आदमी भी सन्ध्या या रातके समय आनन्द प्राप्त करनेके लिए घरसे 
वाहर निकल जाते हैं| जब कभी किसी बालक या वयस्कको आनम्दं 
प्राप्तिक लिए घरसे बाहर निकछते हुए देखो तो समझ लो कि घरमें 
उसके लिए आनन्दका यथेष्ट सामग्री ग्रात्त नहीं हों सकती | जिस घरसे 
आनन्दकी यथेष्ट सामग्री उपस्थित रहती है, वह घर न तो बाछक छोड़- 
कर जाना चाहते हैं और न वयस्क ही वहाँसे उछना चाहते हैं | जहाँ 
जिसे आनन्द मिलेगा वह वहीं रहेगा | इसलिए प्रत्येक घर आनन्दका 
इतना वड़ा केन्द्र होना चाहिए कि न तो बच्चे ही उसे छोड़कर कहीं 
जाना चार्हे और न वयस्क ही 





श्३७ प्रसन्नता | 


हमारे लिए भी और हमारे बाल-बच्चोके छिए भी हँसीसे बढ़कर 
अच्छी और सस्ती और कोई दवा ही नहीं हो सकती [ यह दवा सबको 
बहुत बड़ी वी सात्राओंमें दी जानी चाहिए | इससे वह खर्च तो बच 
ही जायगा जो यार बार डाक्टरोंकी बुछाने और दवाएँ आदि खरीदनेमें 
पड़ता हैं; साथ ही उनके आचार विचारमें भी बहुत अविक पवित्रता 
आ जायगी। उस समय न ते देशमे इतने जेढखानोंकी ही आवश्मकता 
रह जायगी, न इतने पागछखानोंकी, न इतने अस्पतालों और न झने 
खैरातखानोंकी ही आवश्यकता रह जायगी | 

बालकोंके छिए प्रसन्नता और आनन्दक्की उतनी ही आधिक आब- 
शयकता होती है जितनी नए पौधोंके लिए अच्छी और उपजाऊ जमी- 
नकी | यदि आरम्भिक परिखितियाँ उपयुक्त और अनुकूछ न हों, तो 
पौधे या तो बिलकुछ ही सूख जाते हैं और या उनमें ऐसे दोप आा जाते 
हैं जो बादमें उनके बड़े इृक्ष होनेपर किसी प्रकार दूर नहीं किए जा 
सकते | पौधोंको रक्षा और वृद्धि आदिके सम्बन्ध जो कुछ करनेकी 
आवश्यकता होती है वह आरम्भ ही होती हैं। अहम्निक बुढि- 
योंका सुधार बादमें नहीं हो सकता । ठीक यही वात ब्रच्चोके सम्ब- 
“मं भी है । यदि वाल्यावस्थामें ही उनकी शक्तियोंका प्रा पूरा विकास 
न हो सका तो फिर बड़े होने पर वे कुछ भी नहीं हों सकते ( 
सदा प्रसन्न रहनेसे सब शक्तियोंका प्रा प्रा विकास होता हब 
और उनको उन्नत करनेकी सम्मावनाएँ वहुत चढ़ जाती हैँ । 
जिन बाठकोंकी आनन्दपणे इत्तिका बाल्यावस्थामें ही नाश कर दिया 
जाता है, वही बड़े होनेपर सुरदोंकासा जीवन व्यतीत करते है 
उमका समस्त सार और रस तो आसम्ममें नष्ट कर दिया जाता है 
फिर उनके जीवनमें यदि जीवनकी वास्तविक झलक न दिखाई दे, 7 
इसमें आश्र्यकी कौनसी बात है । 


१८-दुःख-विस्मरण । 


इ्स्न्यंछ> 0 चलि-थरओ 


भ्भे ५5. 


संसारमें ऐसी वहुतसी अप्रिय बातें हुआ करती हैं, जिनका स्मरण 
मात्र करनेसे आदमीको वहुत दुःख हुआ करता हैं | उन बातोंका 
स्मरण आते ही मलुष्यकों बहुत अधिक क्षोम होता है, उसका -चित्त 
चंचक हो उठता है और उसके मनका उत्साह और बढ जाता रहता 
हैं । यदि सव छोंग ऐसी बातोंकी स्वाति सदाके किए बिछकुछ भुछा 
सकते होते, तो सबका बहुत अधिक कल्याण हो जाता | यदि हम अपने 
मनमें केबछ बही सुन्दर विचार और प्रिय स्मृतियाँ रख सकते जिनसे 
हमें उत्साह और वछ मिलता तो हम लोगोंके जीवनकी उपयोगिता और 
क्षमता कई्टे गुनी अधिक हो जाती | 


कुछ छोग ऐसे हुआ करते हैं जो दुर्भाग्ययश सदा अप्रिय बातें ही 
स्मरण रक्‍खा करते हैं | वे जब आपसे मिलेंगे तब एक न एक 
रोना रोते हुए ही मिलेंगे | या तो वे अपनी किसी ऐसी पुरानी बातका 
जिक्र करेंगे जिससे डनके साथ साथ आपका चित्त भी दुःखी हो और 
या किसी कब्पित भावी आपत्तिकी ही चची करने ढछगेंगे जिससे 
आप भी कुछ चिन्तित और मयभीत हो जाये । वे आपसे कहेंगे कि 
एक बार उनके साथ एक बहुत भीषण दुर्घटना हो गई थी, एक वार वे 
मरते मरते बचे थे, एक बार उनका बहुत बडा नुकसान हो गया था, 
एक बार वे बहुत ज्यादा वीमार पड़ गये थे, एक बार उनके बहुत 
प्रिय सम्बन्धीकी मृत्यु हो गई थी, आदि आदि । वे अच्छी बातों और 
प्रिय अनुभवोंका तो कभी कोई जिक्र ही न करेंग, ज़्ब जिक्र करेगे तब 


रे डःख-विस्मरण ! 


सी ही बातोंका जिक्र करेंगे जिन्हें सुनकर आपको भीं कुछ दुःख हो । 
और त्रे स्वय॑ तो परम दुःखी होकर वह बात कहेंगे ही | मतरूब यह 
कि उन्हें सदा बुरी बातें ही याद रहेंगी और अच्छी वें इस प्रकार 
भूल जायूँगे कि मानो कमी डुई ही नहीं थीं। और यदि कमी कोई 
अप्रिय जात हो गई होगी तो वह उनके किए विश्मृत हो ही ने 
सकेगी | 


परन्तु कुछ छोंग ऐसे भी होते हैं जिनका आचरण इसके ठीक बिप- 
रीत होता है | वे सदा प्रिय बातों और अच्छी घटनाओंका ही जिऋ 
करेंगे और अपने जीवनकी वही वाते आयकों सुनावेगे जिनमें टनकों 
सबसे अधिक आनन्द आया होगा और जिसे सुनकर आप मी बहुत 
प्रसक्ष होंगे । यह बात नहीं है कि उन्हे कभी विपत्तियों या कष्ठीका 
सामना करना ही न पड़ा हो | नहीं उसके जीवनम भी अनेक दु्घटनाएँ 
हुई होंगी, उनकी भी अनेक बार हानियाँ हुई होंगी, अनेक वार उन्हें 
दुःख या शोकसागरमे निमभझ होना पड़ा होगा । परन्तु उनकी इतति 
ही इतनी शुभ और आनन्दपूर्ण होगी |कि वे कभी उनका जिक्ष करना 
बसन्द ही न करेंगे और जब कुछ कहेंगे तव अच्छी बातेंके सम्बन्धर्म 
ही कहेंगे | उनकी वातोंसे आपको ऐसा ज्ञान पड़ेगा कि मानी उनके 
साथ कभी कोई दुर्घटना हुई ही नहीं, कभी उनपर कोई आपत्ति जाई ही 
नहीं और कमी उन्हें दुःखी या बिन्तित होना ही नहीं पड़ा | आपको 
छेता जान पड़ेगा कि मानो संसारमें उनका कोई शत्रु है ही नहीं, जितने 
ओम हैं वें सब उनके मित्र है और उनपर प्ण कृपा रखते हैं । रहे 
ही लोग होते हैं जो औरोंको अपनी ओर आक्ृष्ट करते है और जिनहे 
साथ सब छोग प्रेम तथा मित्रता रखते है | 


खामथ्ये, समृद्धि और शाह्धि--- <७० 


बात यह है कि जिसके मनमें सदा उदार, प्रेमपूर्ण और आनन्द्मय 
विचारोंकी स्थिति रहती है, वे ही दूसरोंते अपने सम्बन्धकी अच्छी और 
प्रिय बातें कह्य करते हैं | और जो छोग अपने मनमें संकीर्ण कठोर 
विचार रकखेंगे वे इतने पतित हो जाँयगे कि सदा खवथ॑ दुखी रहने 


और दूसरोंकों दुखी करनेके अतिरिक्त और कुछ कर ही न सकेंगे । 


कुछ लोंगेकि मन गूदड़वाऊोकी दूकानकें समान हुआ करते हैं | 
उनमें कुछ चीजें तो अवश्य अच्छी औौर दीमती हुआ करती हैं, पर वे 
बहुतसे कूड़े कर्कठमें मिली हुई होती हैं । उनमें किसी प्रकारकी व्यवस्था 
या क्रम नहीं होता । उनमें अच्छी और बुरी सभी तरहकी वार्ते हुआ 
करती हैं । वे कमी कोई चीज निकाछकर वाहर फेंकना जानते ही 
नहीं। क्योंकि उन्हें दर गा रहता है कि कहीं कोई ऐसी चीज न फेंक 
दी जाय जो कमी पीछे काम आनेके योग्य हो । इसी बतिके कारण 
उनका मन गूदड़खानेकी तरह व्रिडकुछ भरा हुआ होता है, उसमें अनेक 
प्रकारके विचारोंके ढेर छगें रहते हैँ । उन विचारोंमेले अधिकांश: 
विचार बिंककुछ रदी ओर वेकाम होते हैं; परन्तु फिर भी वे उनके. 
मनमें रहते अवश्य हैं। यदि ऐसे छोग समय समय पर अपना मानसिक 
भडार बराबर साफ करते रहा करें, उसमेंसे रद्दी और वाहियात चीजे 
निकाठकर फेंकते रह्म करें, अच्छी और कामकी चीजोंकों व्यवस्थापूर्वक 
सजाकर रखा करें, तो उन्हीं चीजोंका मूल्य बहुत कुछ बढ़ सकता है 
और वह मूल्य इस प्रकार वढ़' सकता है कि थे वहुतसे नए और 
अच्छे काम कर सकते हैं। जिन ल्योेगोंका मच सदा अव्यवस्थित रहेगा: 
और जिसमें अनेक प्रकारकी निरर्थक बातें भरी रहेंगी, वह कभी कोई 
अच्छा काम न कर सकेगा | 


२४४१ दुःख-विस्मरण 


अपने मनमें कभी किसी प्रकारका कूड़ा कर्कट इकट्ठा न होने देना 
चाहिए | जिन विचारोंकी हमको कोई आवश्यकता न हो और जिनका 
हमारे लिए कोई अर्थ न हो, उन विचारोंका भार हमें कभी वहन नहीं 
करना चाहिए। हमें अपनी जीवनयात्राका निर्वाह बहुत ही हल्के 
फलके होकर करना चाहिए । बहुतसे छोंग हमेशा इसीलिए घाटेमे रहने 
है कि वे कभी कोई चीज निकालकर बाहर फेंकना हीं नहीं जानते । 
हमे इस विचारसे कभी कूड़ा कर्कट इकड़ा नहीं करना चाहिए कि यह 
कभी न कभी हमारे काम आवेगा | वह कूड़ा कर्क3 कमी काम तो 
आता ही नहीं, उछटे बहुतसा स्थान रोकता और गन्दगी फैलता है 
और कमी कभी उसके कारण हमें अपनी वहुत ही जरूरी और कामकी 
चीजोंसे भी हाथ धोना पड़ता है। इसलिए हमें सदा अपना सारा कूडा 
कर्कंट निकालकर बाहर फ्रेंकते रहना चाहिए और रदी या बेकार 
चीजोंकी कभी अपने यहाँ जमा न होने देना चाहिए | इस प्रकारका 
अम्यास मनुष्यको बहुत अधिक छाम्र पहुँचाता है | 

कमी कमी हमें ऐसे छोग भी मिला करतें हैं जिनके मन 
किराएकी गाड़ीकेसे हुआ करते हैं, किराएकी गाड़ीपर कर्मी तो 
आपको बड़ा भारी विद्वान्‌ सजन महात्मा बैठा हुआ मिलेगा और कभी 
कोई चोर जुआरी शराबी या बदमाश दिखाई देगा | गाड़ीबानकों जो 
सवारी पहले मिलेगी उसीकों वह वैठा छेगा, उसे इस बातसे कोई 
मतव्य नहीं कि यह किराएदार भला आदमी है या छु्वा | ठीक 
यही दशा इन छोगोंके मनकी भी होती है | वे कभी यह सोचनेका 
कृष्ट नहीं उठातें कि अमुझ विचार अच्छा है या बुरा, हानिकारक है य 
छाभदायक । जब जो उनके सामने आता हैं तब वही अहण कर लेते 
हैं। न उनमेंसे कुछ चुनते हैं और न छाँठते हैं । ऐसे मनकी दश 
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सामथ्ये, सम॒द्धि लौर शाम्ति-- २७४ 


स्पेजकीसी होती हैं| उसके सामने जो तर पदार्थ आता है उसीकों 
वह सोख लेता है । खमावतः: ऐसा मन कभी दूषित और नाशक 
विचारोंसे रहित पत्रित्र और स्वच्छ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वहुतसी 
निन्दनीय और गिरानेबाली बातें भी आ आकर मर जाती हैं। 


चरित्रकी श्रेष्ठतार्मे एक सबसे बड़ी वात यह होती है कि मन व्यवस्थित 
रहता है और किसी प्रकारका दुष्ट भाव उसमें प्रवेश नहीं होता । 
चरित्रकी अष्ठता अच्छे काम करनेते होती है और जिस समय सनमे 
आप्रिय या दुष्ट विचार भरे होते हैं उल समय मनुष्य कोई अच्छा काम 
कर ही नहीं सकता | जब तक यरस्तिष्क शुद्ध और खच्छ नहीं रहता 
तब तक मनमें किसी प्रकारका उत्साह या सामर्थ्य आदि आ ही नहीं 
सकता | जो छोग अपनी शक्तिके खनुसार अधिकसे अधिक और 
अच्छेसे अच्छा काम करना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि वे सदा पूर्ण 
प्रसन्न रहा करें और अपने मनमें शुद्ध सुन्दर तथा उन्नत क्चार रखा 
करें। जो बात तुम्हारे मनमें किसी प्रकारका क्षोभ या भगान्ति उत्पन्न करती 
हो, तुम्हें दुखी और अप्रसन्न करती हो, तुम्हारे मनमें किसी प्रकारकी 
चिन्ता उत्पन्न करती हो अथवा तुम्हारी मानसिक खतन्त्रता और ख़च्छ- 
न्दतामें बाघक ही, उस वातकों कभी अपने मनमें आने ही न दो | और 
यदि तुम ऐसा न करोगे तो फिर वह बात ही प्रबल होकर तुम्हें किसी 
कामका न रक्खेगी, वह तुम्हारी सब योग्यताओं और शक्तियोंका नाश 
कर देगी | 


यह ओष्ठ और सुन्दर मानसिक मन्दिर हमें इसलिए नहीं दिया गया है कि 
हम इसमें तुच्छ, नीच और बुरे विचार भरते रहें। यह तो देववाओंका निवास- 
स्थान है, इसमें केवल उच्च विचार तथा कमनीय कामनाएँ ही रहनी चाहिएँ। 


शछ३ डुग्स-विस्मरण | 


यदि हम तुच्छ और निन्दनीय विचारोंके सामने अपने देव मावकी दव 
जाने दें, तो यह हमारे लिए बहुत ही रूजाकों बात हैं । मनको सदा 
अप्रिय और दुःखद बिचारासे भरा रखना भी उतना ही बुद्त है जितना 
कि चोरी आदि दुष्कर्म करना | जब मलुष्यकों अपने आपका और 
अपनी योग्यताका पूरा प्रा ज्ञन हो जाता हैं जौर वह अपने वछ तथा 
सामर्थ्य आदिसे भी माँते परिचित हो जाता है, तब्र वह अपने उन 
मानसिक शजुओको कभी अपने पास सी नहीं फटठकने देता जो साथा- 
रण अवस्थाओंमें जन्मसे मृत्यु तक उसके पीछे छूमे रते हैं और उसे 
कुंछ भी काम नहीं करने देते। मनुष्य सदा सौन्दर्य, सलता, प्रेम, प्रस- 
ऋता और पूर्णता प्रकट करनेके लिए वनाया गया है, इनके बिपरीत भाव 
प्रकट करनेक्े छिए नहीं | 
जो व्यक्ति जपने मनसे अप्रिय और निरथंक बातें सदाके लिए 
निकालकर बाहर नहीं फेंक सकता, वह कभी ठीक ढंगसे और अच्छी 
तरह जीवन व्यत्तीत करना नहीं जानता । अप्रिय और निरर्थक विचार 
ही हमारी उन्नतिमें बाधक दोते हैं ओर हमें कभी सुखी तथा प्रसन नहीं 
रहने देते | चाहे हमसे कितनी ही वड़ी भूल या अपराध क्‍यों न हुआ 
हो, हमें उसे सदाके छिए भूछ जाना चाहिए । कभी गड़े हुए मुरदोंको 
उखाड़ते नहीं रहना चाहिए, कभी बीती हुई बातोंका सोच नहीं 
करना चाहिए | यदि हमें याद ही रखना हो तो बह शिक्षा याद रखनी 
चाहिए जो हमें उस भूल या अपराधके कारण प्राप्त होती है । यदि 
हमसे कोई भारी भूछ हो जाय, ते उससे हमें एक ही लाभ उठाना 
' चाहिए और वह ल्म यह है कि हम उससे शिक्षा प्राप्त करते हुए 
और आगे बढ़ें | अपनी हानियों, दोषों और विफल्ताओंके लिए कुड॒रे 
और चिन्तित रइनेका कभी कोई झुभ परिष्याम हो ही नहीं सकता 


सामथ्ये, सल्लद्धि और झारन्त--- २७२ 


स्पंजकीसी होती है । उसके सामने जो तरक पदार्थ आता है उसीकों 
सोख लेता है | स्भावतः ऐसा मन कभी दूषित ओर वाशक 
चारोसे रहित पवित्र और स्वच्छ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वहुतसी 
निन्दनीय और गिरानेबाली बातें भी आ आकर मर जाती है [ 
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चरित्रकी श्रेष्ठतामें एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि सन व्यवस्थित 
रहता है और किसी प्रकारका दुष भाव उसमें प्रवेश नहीं होता | 
रित्रकी अेष्ठता अच्छे काम करनेसे होती है ओर जिस समय सनम 
अप्रिय या दुष्ट विचार मंरें होते हैं. उस समय मनुष्य कोई अच्छा काम 
कर ही नहीं सकता | जब तक मस्तिष्क झुद्ध और खच्छ नहीं रहता 
तब तक मनमें किसी प्रकारका उत्साह या सामर्थ्य आदि जा ही नहीं 
सकता | जो छोग अपनी शक्तिके अनुसार अधिकसे अधिक और 
अच्छेसे अच्छा काम करना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि वे सदा प्रर्ण 
प्रसन्न रहा करें और अपने मनमें शुद्ध सुन्दर तथा उन्नत विचार रक्‍्खा 
करें। जो बात तुम्हारे मनमें किसी प्रकारका क्षोम था अगान्ति उत्पन्न करती 
हो, तुम्हें दुखी और अप्रसन करती हो, तुम्हारे मनमें किसी प्रकारकी 
चिन्ता उत्पन करती हो अथबा तुम्हारी मानसिक खतन्त्रता और खच्छ- 
न्द्तामें बाधक हो, उस बातकों कमी अपने मनमें आने ही न दो | और 
यदि तुम ऐसा न करोगे तो फिर वह बात ही प्रबछ होकर तुम्हें किसी 
कामका न रखेगी, वह तुम्हारी सब योग्यताओं और शक्तियोंका नाश 
कर देगी |] 
यह श्रेष्ठ और छुन्दर मानसिक मन्दिर हमें इसलिए नहीं दिया गया है कि 
हम इसमें तुच्छ, नीच ओर बुरे विचार भरते रहें। यह तो देवताओंका निवास- 
स्थान है, इसमें केवरछ उच्च विचार तथा कमनीय कामनाएँ ही रहनी चाहिएँ। 


२४३ डुग्ख-विस्मश्ण | 





यदि हम तुच्छ और निन्दनीय विचारोंके सामने अपने देव मावकों ठव 
जाने दें, तो यह हमारे लिए बहुत ही छज्ञाकी वात है । मनकों सदा 
अप्रिय और दुःखद विचारोंसे भरा रखना मी उतना ही बुरा है जितना 
कि चोरी आदि दुष्कम करना | जब मनुष्यकों अपने आपका जऔौर 
अपनी योग्यताका पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है. और वह अपने बल तथा 
सामर्य आदिसे भछी भाँते परिचित हो जाता है, तब वह अपने टन 
मानसिक झजुओको कमी अपने पास भी नहीं फटकने देता जो साधा- 
रण अवस्थाओँम जन्‍्मसे मृत्यु तक उसके पीछे छसे रहते हैं ओर उसे 
कुछ भी काम नहीं करने देते। मनुष्य सदा सौन्दर्य, सद्यता, प्रेम, प्रन- 
लता और पूर्णता प्रकह करनेके लिए बनाया गया है, इनके विपरीत भाव 
प्रकट करनेके लिए नहीं | 
जो व्यक्ति अपने मनसे अध्रिय और निरथंक बातें संदाके लिए 
निकालकर वाहर नहीं फेक सकता, तरह कमी ठीक ढंगसे और अच्छी 
तरह जीवन व्यतीत करना नहीं जानता | अप्रिय और निर्धक विचार 
ही हमारी उन्नतिमें ऋषक होते हैं और हमें कमी छुखी तथा प्रसन्न नहीं 
रहने देते । चाहे हमसे कितनी ही वड़ी मूल या अपराध क्यों न हुआ 
हो, हमें उसे सदाके लिए भूछ जाना चाहिए | कभी गड़े हुए मुरदोंकों 
उखाड़ते नहीं रहना चाहिए, कभी बीती हुई बातोंका सोच नहीं 
करना चाहिए | यदि हमें याद ही रखना हों ते बह शिक्षा याद रखनी 
चाहिए जो हमें उस भूठ या अपराधके कारण प्राप्त होती है । बदि 
हमसे कोई मारी भूछ हो जाय, ते उससे हमें एक ही सम उठाना 
' चाहिए और वह लाभ यह है कि हम उससे शिक्षा प्राप्त करते छुए 
और आगे बढ़ें | अपनी हानियों, दोषों और विफल्ताओंके लिए कुछने 
और चिन्तित र्नेका कमी कोई झुभ परिणाम हे ही नहीं सकता | 


सामथ्ये, समृद्धि और शान्ति २४७ 


इसलिए अप्रिय विचार या अनुभवसे सदा अपना पीछा छुड़ाना चाहिए 
और जिस प्रकार हम किसी चोर या वदमाशकी अपने घरते निकाछ 
देते हैं, उसी प्रकार इन दुष्ट विचारोंकों भी निकाल देना चाहिए | जो 
बातें हमारी शान्ति तथा सुखकी शत्रु हों, उन बातोंकों कभी अपने 
मनमें स्थान नहीं देना चाहिए | 

यदि तुम्हारे मनमें दूसरोंके प्रति किसी प्रकारके तुचछ या बुरे भाव 
हों, यदि तुम्हारे मनमें किसीसे बदछा चुकानेका भाव हो, यदि तुम 
किसीके साथ ईर्ष्या दोष या घृणा रखते हो, तो इन नाशक विचारोंकों 
अभी और सदाके लिए अपने मनसे निकाछ बाहर करों | अपने आपसे 
कहों कि मनमें इस प्रकारके दूषित और निक्ृष्ट विचार रखना मनुष्यत्त 
नहीं है, पशुत्व है | इस प्रकारके भाव नीच मनुष्योंके योग्य हैं और 
उन्हींको शोभा देते हैं | जो मनुष्य संसारमें प्रतिष्ठापवंक रहवा और 
कोई अच्छा काम कर दिखलाना चाहता हो, उसके लिए ये विचार कभी 
उपयुक्त नहीं हैं । 

यदि जूतेमें कोई कऔँठा निकछ जावे तो वह चढनेंमें तबतक कष्ट 
द्वेता रहता है जबतक वह निकाछू न दिया जाय । इसी प्रकार यदि 
मनसें ईर्ष्या, छष, दुःख, चिन्ता था इसी प्रकारका और कोई दूषित 
विचार हों तो वह तबतक हमें कष्ट देता रूता है जबतक हम उसे 
निकाल बाहर न करें | हम बिना अपनी भारी मानसिक तथा झारी- 
रिक हानि किए किसीके साथ ईष्यी, द्वेष या छृणा आदि कर ही नहीं 
सकते । इस प्रकारके दूषित विचार हमारी बत्तियोंकों बहुत ही कणेर 
कर देते हैं और हमें पशुके तुल्य बना देते हैं | परन्तु यदि हम अपनें' 
मनसें कृपा और प्रेमका भाव रक्‍्खें, उदारतापूवैक दूसरोंकी सहायता किया: 
करे, सबके साथ सदन्‍्यवद्वार रक्खें, तो हमारा जीवन उनते होता है, 


२७७ 5 ग्ख-विस्म ख्-विस्मरण 


चरित्र सुन्दर होता है और प्रश्नत्ति श्रेष्ठ होती है| हमारे जीननपर हमारी 
मानसिक प्रइतिसे ही रंग चढ़ता है। हम उसीके अनुसार अच्छे या 
बुरे बनते हैं। हमारे जैसे आदर्श होते हैं वैसे ही हम खय॑ भी होते है। 
जो छोग श्रेष्ठ और सजन होते हैं, वे कभी दूसरोंकों तुच्छ और घृणित 
नहीं समझते । ऐसे लोग न तो दूसरोंके आचरणोंकी आख्रेचना करते 
है, न उनके उद्देहयों या विचारों आदियमें शांकाएँ करते हैं और न कभी 
उन्हें नीच या खार्थी समझते हैं । दूसरोंके सम्बन्धमे व्यर्थ बुरे भाव 
रखनेका परिणाम यह होता है कि मस्तिष्कमें एक प्रकारका विष उत्पन्न 
हो जाता है, जो हमें सदा पीडित रखता है, हमें जझान्त नहीं रहने देता 
ओर हमारा चौरित्र नष्ट कर देता है| सदा बुरी और अप्रिय वातोका 
ध्यान रखनेसे शक्ति और योग्यता क्षीण होने लगती है और जादशी 
कोई अच्छा काम करनेके योग्य नहीं रह जाता | इसलिए ऐसी बातोको 
सदाके लिए मनसे निकाल देना ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। 

हमें सदा और सब बातोंका बिचार छोड़कर अपनी उन्नतिकी ओर 
ध्यान रखना चाहिए और अपना चरिजिबल बढ्ानेका प्रयत्न करना 
चाहिए | हमारे साथ जितनी व्यर्थ और हानिकारक बातें छगी हों और 
जो हमारी उन्नतिमें बाधक हों उनसे हमें सदा बचना चाहिए | हमें 
अपनी सारी शक्ति अपनी उन्नति और सुधारमें छगानी चाहिए | मूछ 
ओर मुख्य वातका छोड़कर निरथंक और तुच्छ बातोंकी और ध्यान देना 
और इस प्रकार अपनी भारी हानि करना बड़ी मारी मूखता है | 

हमें अपना हृदय सदा विशाल, उदार और सहाजुभूतिप्रण रखना 
चाहिए | यदि कभी किसीने हमारा कोई अपराध किया हो या हमें कोई 
हानि पहुँचाई हो तो हमें उचित है कि हम उसे सदाके लिए भूछ जायें 
और कभी उसका ध्यान भी न करें और न किसीके साथ कोई द्ेष 


सामध्ये, सम्॒द्धि और शान्ति २७६ 


या बेर रकतें | हमें अपने मनमें सदा यही समझना चाहिए कि आवि- 
काश छोंगोंका हृदय दयाप्रण होता है और वे कमी किसीकों जान 
बूझकर कोई हानि नहीं पहुँचाते । हमें सदा छोगोंके सामने अपना 
उदारताएण पाश्व उपस्थित करना चाहिए । छोग हमारे सम्वन्धर्में जो 
चाह कहें और जो चाहें करें, पर हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए और 
सबके साथ दया तथा सहानुभूतिका व्यवहार करना चाहिए। इस प्रका- 
रके व्यवह्दारका आपके लिए जो शुभ परिणाम होगा बह तो होगा ही, 
साथ ही उन लछोगोंपर और मी अधिक उत्तम प्रभाव होगा जिनके 
साथ आप इस प्रकारका व्यवहार करेंगे | इससे आपके परम हज्ुओके 
चरित्र और व्यवहार आदिम बहुत ही शुभ परिवर्तन होगा ओर हें 
आपके परम अमुगृहीत तथा मित्र वच जायेंगे । परन्तु यदि आप दूस- 
गेंसे बदला छेनेकी चिन्तामें रहेंगे या उन्हें हानि पहुँचावेंगे, तो आपका 
भी पतन होगा और उन लोगोंका मी जिनसे आप बदला चुकावेंगे । 
सब छोंग उसी व्यक्तिके साथ प्रेम करते हैं और उसीकी प्रशंसा करते 
है, जो सब छोगोंके साथ हँसी खुशीसे मिलता है, सबके साथ प्रेम 
और दयाका व्यवहार करता है और सबकी भलाई करके उन्हें उन्नत 
करना चाहता है | 

यदि कभी किसीने हमारे साथ कोई अनुचित व्यवहार किया हो, तो 
हम उसे क्‍यों स्मरण रकखें ? यदि हम ऐसी बातोंको विस्घृत करके घृणाके 
स्थानपर प्रेम करने छगे, निन्दाके स्थानपर प्रशंसा करने लगें, हानि पहुँ- 
चानेके स्थानमें सहायता देने छगें, तो उसका परिणाम हमारे लिए भी 
और दूसरोंके लिए भी कितना शुभ होगा । भलाईसे सदा बुराईका नाश 
होता है, उच्चके सामने नीच नहीं ठहर सकता। बुराईसे मलाई कहीं अच्छी 
और बढ़कर है 


३-05 दुश्ख-विस्मरण 


एक ज्ली थी जिसे अनेक प्रकारके कष्ट मोगने पड़े थे और अमेढ 
प्रकारकी पीड़ाएँ सहनी पड़ी थीं। उसने ख्यं अपने अनुनवसे एक 
अवसरपर कहा था-£# अन्‍्तर्मे मुझे निश्चय करना पड़ा कि अपने 
दु.खोके कारण कभी आओरेंकों दुखी नहीं करूँगी। ऐसे अवसरोपर 
भी जब कि सुझे बहुत रोना आता था में अपने आपको पमसादकर 
हँसा करती थी और लेगोंकि साथ परिहास किया करती थी। जब कभी 
मुन्नपर कोई विपत्ति आती थी तब में हँसती थी। जो कोई मेर पास 
आता था वह मेरे सामनेसे हँसता हुआ और अच्छे विचार छेकर जाता 
था | परिणाम यह हुआ कि आनन्दसे आनन्दकी उत्पत्ति हुईं। यदि मे 
अपने भाग्यक्ों बैठी बैठी रोया करती तो सुझे वह प्रसन्ननाँ कमी प्राप्त 
न होती जो इस समय प्रसन्न रहनेके कारण प्राप्त है 7 

कमी कभी ऐसा होता है कि विफलता, हानि, अपमान या कट आदिके 
कारण कोई व्यक्ति वहुत ही दुखी, निरत्साह और खिन्न हा जाता है और 
अपना कर्तव्य छोड़ बेठता है | उस समय यदि कोई प्रतन्नचित्त व्यक्ति 
आकर उसे प्रसन करनेका प्रयत्न करता है तो वह अपने सारे कष्ट भूछ 
जाता है और फिर नए उत्साहसे अपने काममें छग जाता हैं । थोड़ी 
ही देरमें उसकी सब परिस्थितियाँ बिलकुछ बदल जाती हैं और उसकी 
सारी कठिनाइयां, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं । ऐसा क्‍यों होता है इसी लिए 
कि एक उच्च भावके सामने नीच या तुच्छ भाव नहीं ठहर सकता | 
उच्च भाव आकर उस नीच भावकों निकाल वाहर करता है | यदि हम 
उच्च भावोंकी इस शक्तिसे भी भाँति परिचित हो जायें, तो फिर कमा 
हमारे लिए दुखी, खिन या चिन्तित होनेका कोई कारण ही न रह जाय 
और हम सब प्रकारके दुःखों और चिन्ताओंकों मनमें उनके विपरीत और 
उच्च भाव छाकर निकाल बाहर करें । यही प्रसन्न और सुखी रहनेका 
सबसे अच्छा उपाय है । 


सामथ्ये,सम्रझ्सि और शान्सि--- <७८ 


जो बातें हमें दुखी और चिन्तित रखती हैं, उन्हें यदि हम आरम्भमे 
ही विस्मृत कर दें, तो हमारे चित्तपर कर्भा उनका कोई स्थायी प्रभाव 
हो ही नहीं सकता। हम तभी उनके वरशमें होते हैं जब कि हम 
उन्हें स्मरण रखते हैं । उन्हें अपने मन स्थान देने, बार बार उनका 
ध्यान करनेसे ही बे हमारे मनमें डेरा डाले रहते हैं और सदा काँटोंकी 
तरह चुभते रहते हैं । इस प्रकारकी बातोंसि पीछा छुड़ानेका सबसे 
अच्छा उपाय यही है कि हम अपना मन सलसे परर्ण रक्खें और कभी 
सत्पथसे बिचकित न हों | जब हमारे सब काम सटयतासे थुक्त होंगे, 
जब हमारा-विवेक शुद्ध होगा, तब संसारकी कोई आत हमें दुखी, 
चिन्तित या खिन्न न कर सकेगी । जो झोग सदा सुखी रहना चाहते 
हों, उन्हें सबसे पहलछे सल्यका अनुसरण करना चाहिए | 


4४ 


१९-जेसी करनी वैसी भरनी 
--+ई०ए८ए--++ 


खुखस्य दुःखसुय न को5पि दाता परो दद्मतीति कुबुद्धिरेषा । 


अं करोमीति दृथाभिमानः स्वकर्मेसजैश्रेथितों हि छोकः ॥ 

यह बात तो संसारके सभी छोग वहुत अच्छी तरह जानते हैं. कि 
जमीनमें जो चीज बोई जायगी पही पैदा होंगी | यदि हम जौ ओएँगे तो 
जौ उत्पन्न होगा और गेहूँ बोएँगे तो गेहूँ उत्पन्न होगा। यदि हम इसलैका 
पेड़ छगावे तो उसमें आम फलनेकी आशा नहीं कर सकते और यदि वलूछ 
बोएँ तो उससे गुछाबके फ़ूछ प्राप्त करनेकी आशा नहीं कर सकते | लेकिन 
आश्चर्य तो इस बातका है कि इतना सब कुछ बहुत भच्छी तरह जानते 
हुए भी जब निद्य प्रतिके व्यवह्रोंसे काम पड़ता हैं अथवा जब्र मानसिक 
क्षेत्रम कुछ बोने और उसके फल प्राप्त करनेकी अबस्था आती है, तब हम 
लोग यह सीधा सादा सिद्धान्त, प्रकृतिका यह दृढ़ और स्थायी नियम, बिल- 
कुल भूल जाते हैं । 

यदि हम बरसों तक अपने मस्तिष्कमें दुःख और असन्तोंषके बीज 
बोते रहे हों, तो किस सिद्धान्तपर हम सुखी ओर सन्तुष्ट होनेकी आशा कर 
सकते हैं यदि हम बराबर रोगके ही बीज बोते रहे हो, तो हम किस प्रकार 
सस्थ रहनेकी आशा करते हैं ? 
' यदि कोई खेतिहर अपने खेतमें बोए तो जौ और आशा रक़्खे गेहूँकी 
तो क्‍या हम डसे पागछ न कहेंगे ? परन्‍तु हम बीज तो बोले हैं भवका, 
चिन्ताका, सन्देहका और फिर भी जब हमें शान्ति नहीं मिलती तब हम 
चकित होते हैं । परन्तु हमें अपने मनर्भे यह बात बहुत अच्छी तरह 
समझ रखनी चाहिए कि खेतोंकी बोआई और उपजकी ही माँति 


श्र 


सामथ्ये, समृद्धि और शान्ति. <५० 


अलन- 


हमारे दिचारोंकी मी उपज या सृष्टि होती दै । हमीरे विचार भी वीज 
ओऔर फलके ही रूपमें होते हैं | जेसा दीज होता है वैसी ही फसल भी 
होती हैं | जो व्यक्ति जिस प्रकारके बीज वोता है उसके सामने उसी 


प्रकारकी विचारेंकी फसझ आती हैं। अपने विचारोंके अनुसार ही वह 
फसल या तो भारी होती हैं या हछकी और अच्छी होती है या खराब | 


जो व्यक्ति विफलताके विचार वपन करता है, वह ठीक उसी प्रक्रार 
सफलछताकी फसलकी आशा नहीं कर सकता, जिस प्रकार कोई कृषक 
नागफनी बोकर गेहँकी फलछकी आशा नहीं कर सकता | जो व्यक्ति 
सढा आशा, खारूय, छझुद्धता, सयता और सम्पन्नताके विचार बपन 
करता है उसके लिए इन्ही सव चीजोंकी फसछ भी तयार होती है । 
परन्तु जो व्यक्ति इनके विपरीत विचारोंका वप्न करता हैं वह उसी 
प्रकारके फल भी प्राप्त करता है | अच्छे विचारों और अच्छी आशाभोका 
फल भी बहुत अच्छा होता हैं | इसके विपरीत बुरे बिचार और कदा- 
शाएँ उन्नतिमें वाधक होती हैं और अच्छे फरछोंका नाश कर देती है | 


यदि हम यह बात अच्छी तरह समझ ले कि संसारके अन्य सब 
प्रकारके नियमोंकी भाँति हमारे मानसिक मनियम भी बिलकुछ वैज्ञनिक 
है तो हमारे जीवनकी बहुतसी समस्याओं और कठिनाइयोंका आपसे 
आप अन्त हो जाय | हमारे मस्तिष्कर्मं उत्पन्न होनेवाछा प्रयेक विचार 
एक बीजका काम करता है और अपने ही रूपकी फसल उत्पन्न करता 
है | वह फ़ूछ भी हो सकता है और काँठा भी, घास भी हो सकता 
है और गेहूँ भी | हम अपने मस्तिष्कमें जिस प्रकारके बीज वपन करते 
हैं, उसी प्रकारके फर्लोसे युक्त हमारा आचरण और जीवन होता है | 
यमगर हम हवा बोपँंगे तो अवश्य ही अन्घड़का सामना करना पढ़ेगा। 


४5१ जैसी फरनी वैसी मरनी। 


यदि हम सम्पन्नताके बीज वपत करेंगे तो हम सम्पन्न तथा सुखी 
होंगे | यदि हम ठुच्छ और दुष्ट विचारोंके वीज वपन करेंगे तो हम दुखी 
तथा चिन्तित रहेंगे | मतछव यह कि हमारे विचार वीज है और इससा 
जब्रिन फसर हैं | कुछ छोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही लोग समझ जाते 
है कि वे खार्थी, दुड, नीच या वाहियात आदमी हैं। ऐसा झयों होता है ? 
इसी लिए कि उनके विचारोंकी ही छाया उसकी आक्वतिमें दिखन्थई 
देती है | कुछ छोग ऐसे होते हैं जिनकी आक्ृतिस ही शान्ति, गम्भीरता 
और पत्रित्रता टपकी पड़ती है | ऐसे छोगोंक्ी देखते ही हम समझ उेते 
है कि इनके विचार बहुत ही पवित्र और उन्नत हैं। मतरूच यह कि सारे 
संसारमें यह नियम पूर्ण रूपसे देखनेमें आता है कि जो चीज जैसी होती 
है उससे ठीक वैसी ही चीज उत्पन्न होती है| 

यदि कोई आदमी चाकू छेकर अपने ही शरीरमेंसे माँसके ठुकड़े काटने 
लगे, तो वह पागछ समझा जायगा और पागछखाने मेज दिया जायगा | 
परन्तु आजकछ संसारमें समझदार कहत्शनेवाले छोंग ऐसे ही होते 
है जो घ्रणा, द्वेष, ईर्ष्या और क्रोष आदिके चुकीले और तेज घार- 
वाले विचारोंसे दिन रात अपने मस्तिष्कके अंग प्रत्यंग काटा करते है 
और फिर भी अपने आपको समझदार ही समझते रहते हैं | हम अपने 
मस्तिष्कमें उत्पन्न तो करते हैं विषप्र्ण विचार और फिर जब उनके फल 
भी विषप्रण छगते हैं, तब बहुत घबराते और दुखी होते हैं और अपने 
भाग्य, समाज, समय या परमेंश्वर आदिकों दोपी ठहराने छंगते हैं। 

यदि हम अपने आपको अपनी कामनाओं और इच्छाओंक हाथ बेच 
देंगे तो उसका फल भी हमारे लिए वैसा ही होगा। जो व्यक्ति सदा 
छा्थपरर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, जो ढेता ही लेना जानते हैं देनेका नाम 
भी नहीं जानते, उनका जीवनपथ यदि बुरी तरहसे कंठकाकीणे हो तो 


सामथ्य, सप्तझ्छि और शान्ति-- २५२ 


इसमें उन्हें किसी प्रकारका आश्चर्य न होना चाहिए | हम जो कुछ 
वोते हैं, वही पाते हैं और जो कुछ देंते है वहीं हमें मिक्ता है। बात यह है 
कि हम छेना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर उसका मूल्य कुछ भी नहीं 
देना चाहते और कोई चीज विना प्रा प्रूरा मूल्य खुकाएं मिल नहीं 
सकती । प्रकृतिकी दूकानमें सब चीजें नगद ही ब्रिका करती हैं, उधा- 
रका वहाँ काम नहीं है | हम जिस चीजका जितना ही दाम देते हैं वह 
हमे उतनी ही मात्रामें मिछ्ती है | यदि हम दाम दें कम, या विछकुछ ही 
न दें और चीज चाहें ज्यादा, तो हमें स्वभावतः निराश होना पड़ेगा। 
पर इसके लिए हमें किसी दूसरेकी शिकायत नहीं करनी चाहिए | हम जो 
कुछ छेना चाहते हों उसके लिए या तो हमें पूरा पूरा दाम देना चाहिए 
और या चुपचाप बेठना चाहिए । 


अब वह समय आ रहा है जब कि छोग यह बात अच्छी तरह 
समझने छग जायँगे कि सफछता और सम्पन्नताकी फसछ प्राप्त करनेके 
लिए बिफछता और दरिद्रताके बीज बोनेंसे काम न चडेगा | उस समय 
लोग वही वोएगें जिसकी फसल वह चाहते होंगे | यदि वे सुख सौन्दर्य 
और प्रेमकी फसछ उत्पन्न करना चाहेंगे, तो दया सहानुभूति और सदव्य- 
बहारके बीज बोएँगे । क्योंकि वे इस बातसे भछी भौति अवगत होगे 
कि यदि हम ईर्ष्या, द्वेष और ध्रणा आदिके बाज बोएँगे तो हमारे लिए 
इसके फल भी इसी प्रकारके उत्पन्न होंगे ! 


अब वह समय आ रहा है जब कि सब छोग प्रू्ण वैज्ञानिक रीतिसे 
जीवन व्यतीत करेंगे। वें समझ छेंगें कि जीवनमें सुख, शान्ति और सामर्थ्य 
ग्राप्त करनेका एक ही उपाय है और वह यह कि मस्तिष्क क्षेत्रमें विचार 
रूपमें इसी प्रकारके बीज चोए जाये ' उस समय सब ओगोंक्यो विचाररूपी 


श्ण३ जेंसी करनी वैसी मरनी । 


बीजों और फसलोका भी ठीक उतना ही अच्छा और ठौक ठीक ज्ञान होगा 
जितना आजकल साधारण कृषकोंकों अन्नके बीजों और फसझोका 
होंता है | 
हमारा शरीर हमारे मनकी प्रतिच्छाया मात्र है, वह इसके सिवा और 
कुछ नहीं है। यदि मनुष्यके मनमें घुन्दर और प्रेमपर्ण विचार हों, तो अवश्य 
ही उसका शरीर और आकृति भी ठीक इन्हीं भावोंके अनुसार होगी । 
मनमें निरन्तर एक प्रकारका विचार रखनेसे हमारे शरीरका संघठन भी 
ठीक वैसा ही हो जाता है | यदि कोई चोर कहीं जाकर चोरी करता है, तो 
उसे समझ रखना चाहिए कि वह केवल दूसरोंकी ही हानि नहीं करता है बल्कि 
स्तर अपनी भी वहुत वड़ी हानि करता हैं। वह जिसके यहाँ चोरी करता 
"हैं, उसे तो थोड़ी बहुत अड्चनमें ही डालकर छोड़ देता है पर खर्य अपने 
आपपर वह एक बहुत ही जहरीले हथियारसे आघात करता है | हमारे शरीरका 
संघटन ही ऐसा है कि हम बिना अपनी बहुत बड़ी हानि किए दूसरोंकी 
छोटी मोटी हानि भी नहीं कर सकते | यदि हम अपना भत्ता चाहते हो, 
तो हमें अवश्य ही दूसरोंका भी भछा करना चाहिए [ हम बिना अपने 
आपको चोट पहुँचाए अपने पड़ोसीकों एक थप्पड़ भी नहीं सार सकते | 
अंपकारका सबसे बड़ा फल तो खर्य अपकार करनेवाकेकी ही मिछता 
हैं, परन्तु जिसके साथ वह अपकार किया जाता है उसे तो यों ही थोड़ा 
बहुत फल मिलकर रह जाता हैं | यदि हम किसी अपकार करनेवाडेका 
विरोध करते हैं और वबदलेमें उसके साथ वैसा ही अपकार करना चाहते 
है, तो मानो अपनी शक्तिका नाश करते हुए संसारमें दोषों, अपराधों और 
बुराइयोंकी वृद्धि करते हैं । परन्तु यदि हम अपने शत्रुके साथ भी प्रेमपूर्ण 
व्यवहार करते हैं, तो खयं बल्वान्‌ बननेके अतिरिक्त उस शत्रुकी सदाचारी 
बनाते और उन्नत करते हैं । 
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हक पिशिनय कुक की है 


२०५. जैसी करनी नेसी मरनी । 


फसलमें कॉँटे और रद्दी घास प्रात देखकर बहुत बबराते जोर दुच्थी 
होते हं। परन्तु यदि वें अपने जीवनकमपर भी माँ।ने विचार करे 
वे अपने कार्यो और विचारों आदिका विछ्लेषण करें, तो उन्हें शी 
ही ज्ञत हो जायगा कि जो फ्रछ उनके सामने आए ह वे खयं उन्हींके 
बोए हुए हैं। यदि वे ईंष्यो, देप, ऋण, सवा आदिके दुए बीज 
उन्हें कमी इस प्रकारके कड़वे और जहरीले फल न मिख्ते | 
यह बात अच्छी तरह माद्ुम हो जाय तो कमते कम भविष्यके 
उन्हें यह इंढ निश्चय कर छेना चाहिए कि जब हम सदा परोपकार, दक्ष 
सहाजुभूति, आनन्द और प्रेमके वही बीज थोएँगे जिनके फर्लेंस हम लग भी 
सुखी हो सकेंगे और दूसरोंकों भी सुखी कर सकेंगे | 

वह समय दूर नहीं है जब कि व्येग निर्दयता, ईष्यी, हेप, शो, खार्थपरता 
आदि दूपित विचारोंकों मनमें स्थान देनेसे उतना ही डरेंगे जितना कि 
आजकछर वे जलती हुईं आगमें हाथ डाल्नेसे डरते हैँ । हमारी भावी 
सन्‍्तान कभी अपने मनमे किसी प्रकारके बुरे भाव न आने देगी | 
चह ईष्यों, ढेष और घृणा आदिके घातक अन्लोंसे कभी आत्मघात न 
करेगी और दुष्ट विचारोंसे सदा वहुत ही भयभीत रहा करेंगी, क्योंकि उस 
समय वह यहद्द वात बहुत अच्छी तरह समझ लेगी कि मलुष्यक्ता सर्वस्व 
नष्ट करनेके लिए दुष्ट विचार भी उतने ही समर हैं जितनी समर्थ अम्नि द् | 
परमात्मा करे ऐसा ही हो । 
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सामथ्ये, समृद्धि और शान्ति रणछ२ 


इसमें उन्हें किसी प्रकारका आश्चर्य न होना चाहिए ! हम जो कुछ 
बोले हैं, वहीं पाते हैं और जो कुछ देते हैं वहीं हमें मिछता है। वात यह है 
कि हम लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर उसका मूल्य कुछ भी नही 
देना चाहते और कोई चीज बिना प्रूरा प्रा मूल्य चुकाए मिल नहीं 
सकती । प्रक्रतिकी दूकानमें सब चौजें नगद ही बिका करती हैं, उधा- 
रका वहाँ काम नहीं है। हम जिस चीजका जितना ही दाम देते हैं वह 
हमें उतनी ही मात्रामें मिछती है। यदि हम दाम दें कम, या बिलकुल ही 
न दें और चीज चाहें ज्यादा, तो हमें स्वमावतः निराश होना पड़ेगा । 
पर इसके छिए हमें किसी दूसरेकी शिकायत नहीं करनी चाहिए | हम जो 
कुछ लेना चाहते हों उसके लिए या तो हमें पूरा पूरा दाम देना चाहिए 
और या चुपचाप बैठना चाहिए । 


“| 


अब वह समय जा रहा हैं जब कि छोंग यह बात अच्छी तरह 
समझने लग जायँगे कि सफूता और सम्पन्नताकी फलछ प्राप्त करनेके 
लिए विफलता और दरिद्रताके बीज बोनेसे काम न चलेगा | उस समय 
छोग वही बोएँगे जिसकी फसछ वह चाहते होंगे | यदि वे सुख सौन्दर्य 
और प्रेमकी फसल उत्पन्न करना चाहेंगे, तो दया सहानुभूति और सदव्य- 
बहारके बीज बोएँगे । क्योंकि वे इस बातसे मछी भाँति अवगत होंगे 
कि यदि हम ईर्ष्या, द्वेष और घृणा आदिके बाज बोएँगे तो हमारे लिए 
इसके फल भी इसी प्रकारके उत्पन्न होंगे | 


अब वह समय आ रहा है जब कि सब छोग प्रूर्ण वैज्ञानिक रीतिसें 
जीवन व्यतीत करेंगे | वे समझ छेंगे कि जीवनमें सुख, शान्ति और सामर्थ्य 
ग्राप्त करनेका एक ही उपाय है और वह यह कि मस्तिष्क क्षेत्रमे विचार 
रूपमे इसी प्रकारके बीज बोए जाये | उस समय सब ट्ेगींकों विचाररूपी 


शणए३. जैसी करनी वैसी भरनी | 


बीजों और फसलोंका भी ठीक उतना ही अच्छा और ठीक ठीक ज्ञान होगा 
जितना आजकक साधारण कृषकोंको अन्नके बीजों और फसल्ोका 
होता है 
हमारा शरीर हमारे मनकी प्रतिच्छाया मात्र है, वह इसके सिंधा और 
कुछ नहीं हैं। यादि मनुष्यके मनमें सुन्दर और प्रेमपूर्ण विचार हों, तो अवश्य 
ही उसका शरीर और आक्वृति भी ठीक इन्हीं भार्वोकि अजुसार होगी | 
मनमें निरन्तर एक प्रकारका विचार रखनेसे हमारे झर्रीरका संघटन भी 
ठीक बैसा ही हो जाता हैं। यदि कोई चोर कहीं जाकर चोरी करता है, तो 
उसे समझ रखना चाहिए कि वह केबल दूसरोंकी ही हानि नहीं करता हैं बल्कि 
स्वयं अपनी भी बहुत बड़ी हानि करता है। वह जिसके यहाँ चोरी करता 
है, उसे तो थोड़ी बहुत अड़चनमें ही डाछूकर छोड़ देता है पर खय अपने 
; आपपर वह एक बहुत ही जहरीले हथियारसे आघात करता है। हमारे शरीरका 
| संघटन ही ऐसा हैं कि हम विना अपनी बहुत बड़ी हानि किए दूसरोंकी 
* छोटी मोटी हानि भी नहीं कर सकते । यदि हम अपना मत्य चाहते हों, 
ते हमें अवश्य ही दूसरोंका मी भछा करना आहिए । हम बिना अपने 
आपको चोंठ पहुँचाए अपने पड़ोसीकों एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते | 
| अंपकारका सबसे वड़ा फल तो खयं अपकार करनेवालेक्ी ही मिलता 
: हैं; परन्तु जिसके साथ वह अपकार किया जाता है उसे तो यों ही थोड़ा 
4 बहुत फल मिलकर रह जाता हैं | यदि हम किसी अपकार करनेवाडेमा 
१ विरोध करते हैं और वदलेमें उसके साथ वैसा ही अपकार करना चाहते 
है, वो मानो अपनी शक्तिका नाश करते हुए संसारमें दोषों, अपराधों और 
: बरराइयोंकी वृद्धि करते हैं । परन्तु यदि हम अपने शत्रुके साथ भी प्रेमइूय 
£ व्यवहार करते हैं, तो खयं बलवान्‌ बननेके अतिरिक्त उस शबुकों सदाचारी 
! बनाते और उन्नत करते हैं ! 


समय भरकर: ४; 


ध्क जप 


खामथ्ये, समझ्झि और छशानित-- ४ 





छोठा बच्चा किसी अंगारेपर हाथ रख देता है और जब वह अंगारा 
उसका हाथ जला देता है तो डसे सदाके लिए यह शिक्षा मिछ जाती है कि 
आगकों नहीं छूना चाहिए-इसे छूनेसे शरीर जछ् जाता है। अज्ञानंक कारण 


अभी हम छोगोंकी दशा भी वच्चोंकीसी ही हैं| जब बार वार घृणा, ईर्ष्यी, 


देव आदि करनेपर हमें भी भौति यह विदित हो जायगा कि सव प्रकारंक 
दुष्ट विचारोंका स्वयं हमारे लिए ही। बहुत बुरा परिणाम होता है, तद हम भी 
उन विचारोंसे उसी प्रकार दूर भागने छगेंगे जिस प्रकार हाथ जलनेके 
ध्षाद बच्चा आगसे बचता हैं | बदल्म चुकानेवाला सौदा हमेशा बहुत ही 
महँगा पड़ता है; इतना महंगा पड़ता हैं कि कभी कोई समझदार आदमी वह 
सौदा करना पसन्द नहीं करेगा। 

चाहें इस समय हम अपनी वर्तमान अवस्थासे सन्तुष्ट न हों, परन्तु वह 
वास्तवमें हमारी ही पहलेकी करनीका फछ है। हमारे सामने नित्य जैसी 
करनी वैसी भरनीका प्रमाण आता रहता हैं। जो कुछ हमने कल किया है 
उसीका फछ हमें आज भोगना पड़ता है| इसलिए अपनी वर्तमान अबस्थासे 
दुखी होना अपनी मूर्खताके प्रमाणके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । यदि' 
आज दिन हमारी अवस्था अच्छी नहीं है, तो हमें समझ छेना चाहिए कि 
यह हमारी कछकी करनीका ही फछ है जो आज हमें मिछ रहा है। और यदि 
हम यह चाहते हों कि कलछ फिर हमें इस दुर्दशाका सामना न करना पड़े 
तो हमें आजसे ही अपने आपको सुधारना चाहिए और कोई ऐसा काम 
न करना चाहिए जिसके लिए फिर कल हमें पश्चात्ताप करना पड़े | हमे 
बीज बोनेंके समय ही होशियार रहना चाहिए | जब बीज बो चुके हो 
और फसछ काठनेंकी बारी आवे, उस समय रोना मूर्खता नहीं तो और 
क्‍या है ः हमारे मनमें उत्पन्न होनेवात्म प्रत्येक विचार एक ऐसा बीज है 
जो ठीक अपन अनुरूप फछ उत्पन्न करता है बहुतसे छोग अपनी 


<ए५.. जेंखी करनी वैसी सरनी । 
फसरमे कटे और रही घास पात्त देखकर बहुत घवराते और दुखी 
होते हैं। परन्तु यदि वे अपने जीवनकमप्र भी मौँति विचार करें, यदि 
वे अपने कार्यों और विचारों आदिका विज्लेपण करें, तो उन्हें शोद्न 
ही ज्ञात हो जायगा कि जो फल टनके सामने आए हैँ में खबं उन्हीके 
वोए हुए हैं। यदि वे <र्ष्यी, देष, ऋष, खार्थ आदिके दुध बीज न वोने, तो 
उन्हे कमी इस प्रकारके कड़बे और जहरीले फल न मिझते | और जब उन्हें 
यह बात अच्छी तरह माछूम हो जाय तो कमसे कम मविष्यके लिए 
उन्हे यह इढ निश्चय कर लेना चाहिए कि अब हम सदा परोपकार, उया, 
सहाजुभूति, आनन्द और प्रेमके वहीं बीज वोदेंगे जिनके फरोसे हम खबं नी 
म्लुखी हो सकेंगे और दूसरोंकों भी सुखी कर सकेंगे। 


बह । 


वह समय दूर नहीं है जब कि छोग निर्दयता, ईष्यी, देप, ऋव, खार्थपरता 
आदि दूषित विचारोंको मनमें स्थान देनेसे उतना ही डरेंगे जितना कि 
आजकर वे जल्ती हुईं आगमें हाथ डालनेसे डरते हैं | हमारी भावी 
सनन्‍्तान कभी अपने मनमें किसी प्रकारके बुरे भाव न आने देगी | 
चह ईर्ष्यी, द्वेष और घृणा आदिकें घातक अल्लोंसे कमी आत्मघात न्‌ 
करेंगी और दुष्ट विचारोंस सदा बहुत ही भवर्भीत रहा करेगी, क्योंकि उस 
समय वह यह वात बहुत्त अच्छी तरह समझ छेगी कि मनुध्यका सर्व 
नष्ट करनेंके लिए दुष्ट विचार भी उतने ही समर्थ हैं जितनी समर्थ अप्नि है | 
परमात्मा करें ऐसा ही हो | 


खम्ताछत- 3 
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